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S8 TR उपनिषत्सार । | : 
अप्राणेह्ममनाः शुभ्रोह्यक्षरात्‌ परतः परः ॥ 


_ दिव्य हे असूत्त हे पुरुषहे वही बाहरहे वही भर 
AAR अप्राणहे अमनहे AAS पर अक्षरसेभी परे? 


ALAHA शुभ्यापणुयास्पन छाकाचाह 


` लोकिनश्च तदेतदक्षरं Adu प्राणस्तदुवाडन 
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ग तढतत्सत्य तदस्टत तहांडव्य सास्य [d] 


जो MARRA अगुसे भी अण हे जिसमें ल 
ओर लोकों के रहनेवाले निहित हैं सो यह अक्षर 
हे वही प्राण है वही वाळू है वही मन हे सो सत्य 
सो अशत हे हे सोम्य ! उसी को बोद्धव्य जान ॥ ४ 

न तत्र सयो भाति न चन्द्रतारकं Fari 
युतां भानत कृतोऽयमग्निः | तमेव araa 
भाते A तस्य भासा स्वमिदं b | 

वहा ( बझ में ) सय प्रकाश नही. करंता न चः 
आर तारे न ये बिजली अग्निकी तो कया बात है उत 
'के ( ब्रह्मक ) प्रकाशमान होनेसे सब प्रकाशमान ह l 
& उसाका प्रकाश सबको TENA करता हे ॥ ': 


sigle uei quere tet He leE it 
क्षिणतश्चोत्तरेण। अधश्चोडेडच ध्रसृतं EE E 
_ विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥ 












 उपानेषत्सार । 3 


॥.यह अस्त ब्रह्म ANR FT पाळ ह AR दहन आर 
“4 है नीचे ओर ऊपर हे यहद MV ( श्रेघ ) sl 
st हुआ विश्व ( जगत ) है ॥ 


ge तादिव्यमचिन्त्यरूपं a तत्स- 


=i विभाति । दूरात्सुदूरे तदिंहान्तिके च 
द्वियत्स्विहव निहितं गुद्दायास्‌ ॥ 

EE ( ब्रह्म ) बड़ा है दिव्य है आचन्त्यरूप ह सूक्ष्म 
सुक्ष्म तर है प्रकाशमान हे दूर से दूर हे आर यहां 
कट भी हे देखनेवालों के लिये इसी गुहामें स्थितहे ॥ 








J 


? T 2 चक्षु से महण नहीं होता न वाळू से न अन्य 
अद्रेयों सन तप से न कम्मे से ज्ञानके प्रसाद से शुद्ध हे 


हो क दारा देखता 


। । यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति 
[सरूपे विहाय i तथा बिहान्‌ नामरूपाहिस्‌ 
फक. परात्पर. परु षपति दिव्यस t 

जसे बहता हई नादेया ससत Ý जाके नास रूप झाड़ 
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उंतःकरण जिसका वही उस (emo ( (नेरवयव ) को 


P 
P. A 
PA a 
em ome. 
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$^ — 00 'उपनिषत्सार। | 


के अस्त होजाती हैं वेसेही ETT नाम रूप sh 





परात्पर दिव्य पुरुष को प्रात होता हे॥ -. णः 
a | | | णाः 
1 AJRA साणइक्यृ ag 
सव्ब॑छयतङ्ञायमात्मा॥ घाद 
sil 


सब यह ब्रह्म यह आत्मा हे॥ | i 


नान्तः प्रज्ञ न बहिः प्रज्ञं नोभयतः प्र 
प्रज्ञानघनं न ज्ञं नाप्रज्ञं | अहष्टमञ्यवहाः 
मन्राह्ममलक्षएमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकार्षः 
quu प्रपंचोपशामं शान्तं शिवमद्देतं = E 4 
मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ॥ ` ` 
झउतः प्रज्ञ हे न बहिः प्रज्ञ हे । न दोनों प्रज्ञ हे. 
परज्ञानघनहे न प्रज्ञ हे न ARNA हे | अह है अव्यवहा हाल 
है अग्नाह्मयहें अलक्षणहे अचिन्त्य हैं ASITA ( का 






“को अशक्य) है एकारस्य प्रत्यय (ज्ञान-प्रतीति) V: 


हे ( अर्थात्‌ इस निश्चय से मिळताहे कि तीनों अवर 
में वही एंक आत्मा हे) उसमें सारे Wu उपशक्ष | 


SII NN 


प्राप्त हात ह शांत हे कल्याणरूप हे . अद्वेत है M तप 
चतुथ मानते ह वही आत्मा हे वही विज्ञय हे IIR 


vy | 





| 
a 
TE. 


i 
— INPUERES Ý 


s i 
| उपनिषत्सार । प 
j^ qaa तैत्तिरीय 
'एतत्तदो मवतिआकाशशरीरत्रह्म । सत्यात्म 
- एारामं मन आनन्दं। शान्तिसम्टृदसम्टतस्‌॥ 
- वह तब ब्रह्म ak आकाश है शरीर जिसका 
` qn हे प्राणोंमें है आक्रीड़ा जिसको सनकी आनन्द 
aR aaa जिसकी RSEN 
"wei ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद Aled गु- 
Í परमे व्योमन्‌ सोइश्नुते सञ्वान्‌ कामान्‌ 
Rig ब्रह्मणा विपद्चितेति ॥ | 
त्य ज्ञान अनन्त ब्रह्म को परम आकाश में गुहा क 
र्‌ रहता हुआ जाने सो सवज्ञ ब्रह्म के साथ सारे 









जो बह्म को असत्‌ जाने आपही असत्‌ होजाता है । 
^3 Yag को सत्‌ जाने उस को सत्‌ जानते हँ ॥ _ 

| सोऽकामयत। बहुस्यां ्रजायेयेति । सतपो 
ती तप्यत सतपस्तप्त्वा | इद छ सब्त्रससजत 
दि Rag तदेवानुप्राविशत्‌ । 


tasaa सचत्यश्चामवत्‌ । निरुक्रञ्चानि- 
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प ली उपनिषस्लार | 


यच्च स्थाव !॥ सव्य तत प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने „ir 


छितंप्रज्ञानेनोलोकः प्रज्ञाप्रतिष्ठा प्रज्ञानंत्रह् 7 ( 


` हृदय मन सञ्ज्ञान ( चेतन भाव ) अज्ञान ANS 


प्रज्ञान IST दष्ट धात ( घय) मति मनीषा ( पचः 
चु ) ज्ञाते ( गाते ) स्सृति सङ्कल्प ÆT ( कामना) 
असु ( प्राण ) काम वश ये सब प्रज्ञान ही के नाम हे 
यह ब्रह्म हे यही इन्द्रहे यही प्रजापतिहे यही सब देवत. 
& यहां एथ्वी वायु आकाश जल तेज पञ्चमहा 
यहा हे वं जो छोटे छोटे मिले हुए हैं। इन के उप क 
बीज अएडज जारुज स्वेदज उाद्भज घोड़ा गांय परा 
हाथी जतन प्राणधारी हैँ क्या चलनेवाले कया YE 
वाले कया स्थावर! सब प्रज्ञाही से हुए हैं( अथात्‌ प्रज्ञा 

है नेत्र अथात्‌ निवीह करने वाळा (जिसका) प्रज्ञान मे 
भाताधित है अज्ञान ही से ससार हुआ प्रज्ञानही प्रतिष्ठा स 
है प्रज्ञान ही ब्रह! | UN i 


" J * x e ^ ~ ý < 
memes rT E- 


.. कृष्णयजुव्वेदीय इवेतावतर 


i 


«से तन सूया भाति STRESS P नेमा वि अ 


द॒तो मान्ति कृतोयमग्निः | तमेव मांतमनभा. ज 


ति सव्य । तस्य भासा सव्बोमिदं विभाति ॥ T 


` बहा (ब्रह्म में ) सूर्य प्रकाश नहीं करता न चांद ओर 
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(M, 


उपनिषस्सार । 





A “` 


) तारे न ये बिजली अग्नि की तो क्या बात हे उसी के 

रे ( ब्रह्म के ) प्रकाशमान होने से सब प्रकाशमान होतेह 

है| उली का प्रकाश सबको प्रकाशमान करताहे ॥ 

i 0 0. वाजसनयसहिता । 

है. ( इशादास्य ) 

K तदेजति तन्नेजति aq at तहदन्तिके । तद्‌ 
न्तरस्य HETTA तढुसव्वेस्यास्य बाह्यतः ॥ 

ख़ वह चलताहे वह नहीं चलताह वह दूर है ओर समीप 

र % वह इस सबके भीतरहे वह इस सबके बाहर है ॥ 
श ` यस्त सर्व्वाणि मतान्यात्मन्येवानुपह्यति । 

स HA चात्मान तता न बजगप्सलं ॥ य 

` Rua aa भतान्यात्सेवाभडिजानतः। तत्र 


NN, 


p मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ 


' सब सतो को केवल आत्मा स देखता है । ओर 
वे आत्माको सब अतो में वह किसी स घिन नहीं करता ॥ 
गा. जब मनुष्य जानता है कि सारे भूत आस्माही हैं (ओर) 

एकत्व देखता हे तो फिर मोह ओर शोक कोन हैं 

(अथात नहा रहते ) ॥ 


र्‌ः 
i 
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१० उपनिषत्लार। 


सामवदाय तलवंकार E 


NF श्रोत्रं मनसो मनो यद्दाचोह्‌ qn त 
` स प्राणस्य प्राणरचक्षषरचक्ष ॥ . 9 


( ब्रह्म वह हे जो ) कान का कानहे मनका मन ह में 
वाचा का वाचा हे घ्राण का प्राण हे आंख की आंखे । 

न तन्न चक्षुगच्छति न वाग्गच्छतिनो मनो ह 
न चिद्यो न विजानीमो यथेत्तदनशिष्यादन्यदेव ज 
ताशदुताद्था आधवादतादाधे | डात XI 
पञ्चषा यनस्तहयाचचाक्षेर ॥ p 

न वहाँ (ब्रह्म म॑) आँखं जाती हे न वाळू जाता हेर 
सन हस ( इसलिये उसको ) नहीं जानते न (ug) 
जानते हैं कि किसतरह उसे बतलावें जो कुछ कि जाना z 
हुआह उससे वह अन्यद्दे वह उससे भी जो कुछ कि नही E 
जाना हुआ हे परे हे ऐसाही पहला से जिन्होंने उसे 
हमको समभाया सना हे ॥ ES 

यद्दाचानाभ्युदितं ÀT argað । तदेव ` 
ब्रह्मत्व विदि नेद्‌ यदिदमुपासते यन्मनसा न ` 

मनुते येनाहुमेनोमतम्‌। तदेव ब्रह्म ed विद्धि नेदं . | 

यादढसुपासत॥ STSTETNT न पञ्याति येन FB ` 


sl 
परयात। तदेव्र-त्रह्म-त्विडि-लेदंयदिदमपास :: 


उपानिषत्सार । ११ 


ते॥ यच्छोन्नेण न TA येन AMA AIA 
च तदेव ब्रह्म त्वे विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ थ 

त्राणेन न प्राणिति येन घ्राणः प्रणीयते। तदेव 
३ ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासते॥ 


'। जोवाकसेप्रकट नहींहोता और जिससे वाक प्रकट 
न| होतीहे उसी को तु ब्रह्म जान न यह जो उपासना किया 
'W जातां हे। जो मनसे मनन नहींकरता ओर जिससे कहते 
म हें कि मन मनन किया जाता हे उसीको तू ब्रह्म जान न 

यह जो उपासना किया जाता ë | जो आंखों से नही 

देखता ओर जिससे आंखों को देखते हें उसीको त॒ ब्रह्म 
॒ न 'न यह जो उपासना किया जाता हे। जो कानों से 
गा नही सुनता और जिससे यह कान सुना जाताहे उसीको 
e त ब्रह्म जान न यह जो उपासना किया जाता हे । जो 
- घ्राणसे घ्राण नहीं लेता ओर जिससे घ्राण प्राण लेताहे 

उसीको त ब्रह्म जान न यह जो उपासनकियाजञाताहे ॥ 


I 4 
QM UU 
2S E E e > 








t : ADA | 
न... TØK कट > 

4 ` न जायते खियते वा विपश्चिन्नायं कुतङ्चिन्न 
{ana करिचत्‌ । अजो नित्यः शाइवतोऽयम्परा 
स णो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 


i 
| ` 
| 
i 
| 
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१२ उपनिषत्सार t 
जाननेवाळा न जन्मता हे न मरता हे न वह किस 


से हुआ.न उससे कोई हुआ। वह अजहे नित्यहे शाइतल्ना 
` हे पुराण हे शरीरं के मारेजाने से सारा नही जाता y gis 


हन्ताचन्मन्यत हन्तुछंहतश्चन्मन्यते हतम नन 
उभाता न वजानोता नायछहन्ति न हन्यते ॥ 


£N 


= जो सारनेवाला शोचे कि में मारताहूँ जो मरनेवालारू 
शोचे कि में मरताहूं तो दोनों नहीं जानते न वह मारतारू 
है न वह मारा जाता है। | 


ARNASA तथाऽश्स न्ञित्यर 
मगन्धवच्च यत्‌ | अनाय नन्तस्सहत; प्रन्धुवानभा 
चाय्यतंछत्यसखात्रमच्यते N हो 
. जिसने अशब्द NY अरूप अव्यय अरस नित्यं 
STI" अनाद अनन्त धुव बुद्धिसे सी परे ( ब्रह्म ) को रू 
जाना सो मृत्यु के मुख से छूटता हेश ` V 


६्‌/सःशुचषहसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदति 
॥जडुराणसत्‌ । रषहरसहतस्तडयोम सदब्जागो * 
जा ऋतजा अद्रिजा Ragga [तः 


 इंस (सूर्य) होके आकार में रहता हे 

di वर्ख (वायु) 
हाक अन्तारक्ष मे रहता हे हाता होके पृथ्वी में रहता 
साम हॉक घड़े में रहताहे । वह सनुष्य में रहताहे वह C 


| 


उपनिषत्सार | %3 


नसतां रहताहे वह सत्य में रहताहे वह आकारामें रह- 
Fre वह पानी में जन्मता हे ( जळजन्तु ) वह एथ्वीमें 
जन्मता हे (अन्न) वह यज्ञ में जन्मता हें वह पहाड़पर 
छूजन्मता हे ( नदी ) वह सत्य हे वह बड़ा है ॥ 


CN CON 


lo अग्नियेथेकों भवन प्रविष्ठी रूप रूप प्रति 
लारूपो बसव । एकस्तथा सव्वेभतान्तरात्मा रूप 
तारूप॑ प्रतिरूपो बाहिइंच ॥ 


JA एक अग्नि ससार में आके रूप रूप प्रति रूप 
त्यरूप की होजाती हे वेसेही एक आत्मा सब प्राणियोके 


(eL 


निभीतर (ओर ) बाहर भी रूप रूप प्राति रूप रूप का 
होरहा हे॥ ' | 

त्य. वायुर्यथेको भवनं प्रविष्टी रूपं रूपं Wd 

ने रूपो बभव। एकस्तथा सव्वेभतान्तरात्मा रूपं . 
रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 

ति जैस एक वायु संसार में आक रूप रूप घाते रूप रूप 

गो की होजाती है वेसेही एक आत्मा सब प्राणियों के भर 
तर ओर बाहर भी रूप रूप प्रति रूप रूप का होरहाहे Ü 


एको चशीसर्वमतान्तरात्मा एकं रूपम्बहुधा 
६ यः करोति। तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां 
z सुखं शाश्वतन्नेतरेषास N 


2 


^"^ a 
N 


31[/ 
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१४ उपनिषत्तार-। 


सव श्राणयों के भीतर वही एक आत्मा हे वश कसा 
वाला जा एक रूप को बहुत करता है। जो धीर अर 
` अपने भर स्थित देखते हैं वही सदा सुखीहें दूसरे qiia. 





| i 
एष ह दृष्टा स्पष्टा श्राता घाता रसायेत 
मन्ता बांडा कत्त विज्ञानात्मा पुरुषः। स परेऽक्षर 
आत्मान सम्प्रातड़ते ॥ > 

n 


यहा वज्ञानात्मा पुरुष देखनेवाला हे FAT 
हे सुननंवाळा ह सघनेवाला है रस लनेवाला हे सनन्त 
करनेवाला हे जाननेवाला हे करनेवाला & | बह पत्तप 
अक्षर आत्मा में सम्प्रतिष्ठित हे ॥ 


पज्ञानात्मा सह देवरच संभ: प्राणा भतानि 

सम्श्नातह्ठान्त यत्र | eas deda यस्त सास्य ; 
TAT: सव्वसवावदाति ॥ | 
08 साम्य! जा काई अचर (ब्रह्म) को जो पञ्चाना 

त्मा है ओर जिसमें सब देवता ( इन्द्रिय ) प्राण ओर भरतस 


( पञ्चशत ) प्रतिष्ठित S जान 
ता ह वह सव्वज्ञ ह वह 
. सबम प्रवश करता हे॥ ... 3 


>पर्थमानयः स्यन्द्सानाः समुद्रायणाः सम 


€ 


—Q n g 
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उपानषत्सार । ६४ 


कत्राप्यास्त गच्छान्त Müd तासा नामरूप a 
NK इत्येव प्राच्यत | एवमवास्य पार द्रछारशा 
हपाडशकलाः प्रुषायणाः परुष प्राप्यास्तगच्छ 
न्त Ada तासा नासरूप पुरुष इत्यव शाच्य 
1 सएषऽकल।ऽम्टता भवात ॥ 
पत्त जैसे ये समुद्र को बहती हुई नदियां समुद्र में पहुंच 
कर अस्त होजातीहें उनका नाम ओर रूप नाश होजा- 
मा हे केवळ समुद्र पुकारा जाता है ऐसही पुरुष (बरह्म ) 
को जाती. हुई इस Rag ( देखनेवाले ) का सोलहों 
एकला ( घ्राण १ श्रद्धा २ आकाश २ वायु ३ आगन ५ 
TAS ६ प्राथवा ७ इन्द्राय ८ सन ६ अन्न १० वाय ११ 
प्तप १२ मन्त्र १३ RFH १४ लोक १५ नास १६) 
पुरुष में पहुंच कर अस्त हाजाती हं उनका नाम आर 
हि अस्त. हाजाता हे केवल परुष (SUL) Went 
जाता हे वह अकल हे वह अशत E 


FT 

| न्दाण्य 
ना. सवे weg ब्रह्म तज्जलानिति शान्तउपा 
TKT ॥ | 
वह... सब यह निइ्चय ब्रह्म है क्योंकि उससे पैदा हुआ 
d | लय हाताहे ओर उसीसे स्थितहे शांत होक ऐसी 
FF करे U 


|y 
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१६ डपानिषत्सार । _ 


प्राणा sm क ब्रह्म ख त्रह्मात स हाव 
वजाचास्यह सत्याणा ब्रह्म के च ते sz 
विजानामीति तेहोचुयह्दाव कं तदेव खं यक्ष 
र तदव कामात l (OW 
प्राण ब्रह्म हे क ब्रह्म हे ख ब्रह्म हे उसने कहा प्रा 
ब्रह्म यह तो मेने समझा पर क ओर ख नहीं सम 
उन्हा ((अग्नियों ) ने कहा जो क सोई ख हे a 
खसोईकहे॥ ; 
अस्य साभ्य परुषस्य प्रयतो queni 
संपद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः TV, 
दवताया स य एषाएसतदाल्यासदछसव तर 
त्सत्यछ स आत्मा तत्वमासे ३वतकता इति 5 
. जब मनुष्य मरता हे उसकी वाकू मनमें लयहोती 
मन प्राण म प्राण तेज में तेज परदेवता में वह ki 
आणिसा हे सो आत्म्य यह सब वह सत्य वह आत्माउर 
वह a हे हे श्वेतकेत !॥. . | 
यत्र AERIAN नान्यच्छणोति नाः 
छजानात स भमा अथ यनत्रान्यत्पश्यत्य 
च्छणात्यन्यादह्दजांनात तदल्प यो वे भसात 
RAAT यदल्प तन्मत्येखं स भगचः pe 
तिष्ठित इति स्वे महिन्नि यदि वा न महिस्रीति 
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उपनिषत्सारः। . १७ 


N 
A ae ferentes नहीं देखलकता जिसको कोइ नहीं 
चेपन सकता ओर जिस को कोडे नहीं जान सकता वह 
AAR वह जिस में दूसरा दख सकताह 1नेसका दूस- 
एप सुन सकता हे ओर जिस को दूसरा जान सकताहे 
प्रादे, अल्प है निश्चय शमा असत हे जो अल्प हे वह 
मरीत्ये दे भ्रमा कहां रहताहे हे भगवन्‌! (नारद ने पछा) 
र तह अपनी महिमामे रहताहे वा यदि पूछो वह ARAT 
कहां हे सनत्कुमार ने ( कहा ) वह अपनी माइंमा से 


u 
as [रहता ह 


रू आंत्मवाधस्तादात्मापारष्ठादात्मा सश्वादात्मा 
{reaa दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मेवेद 
[॥असवामात॥ ` ES. 


ती. निइचय आत्मा नीचे से आत्मा ऊपर से आत्मा 
M से आत्मा आगे से आत्मा दक्षिण से आत्मा 





j. स त्रयाज्ञास्य जरयेतब्जीयति न वधेनास्य 
न्यत एतत्सत्यं ब्रहमपुरम्‌॥ 


त. वह कहता हे कि इसकी जरा से वह जीण नहींहोता 
इसके वर्धकरनेसे वह वध नहीइोाता यह ब्रह्मपर सत्यहे॥ 


त. . मनोमयः NUTU भारूपः सत्यसङ्कल्प 
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` एषम आात्माऽन्तह॑दयेऽणीयान्‌ Aa यः 


१८ उपंनिषत्सार । 

आकाशात्मा HIS सवकामः स्वेगन्धः। 
वेरसः सवमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादरः ॥ ` तर्‌ 
` संनोमय है प्राण है शरीर उस का भारूप है सायं: 
संकल्प है आकाशात्मा हे सब्वेकर्म्मा हे सव्वकामस्थे 
सव गर हे सचरसह इस सबको ढक हे न किसीतेरि 
कहता हं न किसी का आदर करता E dl तीर 


हा सपपाहा इयामाकाहा श्यामाकतण्डुला_.. 


` एषम आत्मान्तहद्ये ज्यायान्‌ एथिव्या जप 


je x 


` नन्तरिक्षाज्ज्यायान्दिवोज्यायानेभ्योलोकेन्या | 


AN ` 


„ यह आत्मा क्या मेरे हृदय के भीतर हे ARM 
छोटाहेवायवस भी वा सरसों से भी वा कंगनी से imf 
वा उसके तफ्डुळ से भी यह आत्मा मेरे हृदय के भीः .. 
हे एथिवी से भी बड़ा हे अन्तरित से भी बड़हे दिर यृ 
भी बड़ाहै इन सब लोकां से भी बड़ाहे ॥ 

i सवेकम्मा सवकामः सवेगन्धः unu ब 
मिद्मभ्यात्ताऽवाक्यनाद्र एषमं आत्मान्तहंद 


NN ५ EN N €x AR 
एतड़ल्ल॑तमतः प्रत्याभिसम्मवितास्मीति ॥ 


es! सवकम्मा हे सवेकाम हे सवेगन्धहे सपरसहे! 
इस सबको ढकेहे न वह बोळताहे न आदर FARI. 
HZ में आत्माहे यह SE मरके में उसे पाऊंगा 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


उपनिषत्सार । १६ 


t सदेवसौम्येदमय्र॑आसीदेकमेवाऽडितीयमस्‌ ॥ 

तद्धेक आहुरसदेवेदमध आसीदेकमेवाडिती 
शयं तस्मादसतःसञ्जायेत ॥ १॥ कुतस्तु खलुसा 
मस्येच ॐ स्यादिति होवाच कथमसतःसञ्जाये 
ततिति aaa सोम्येदमग्र आसीत्‌ एकमेवाहि 

dtu, us ll 
हे सोस्य!यद्द आगे सतही था एक ही अद्वितीय ॥ 
“उसी को कोई कहते हैं यह आगे असतूही था एकही 
द्वितीय उसी असत्‌ से सत्‌ निकला "॥१॥ उस ने 
y हा पर हे सोम्य | निइचय एसा euis हासकताहे 
पके असत्‌ से सत्‌ निकले यह आगे सतूही था एक ही . 
अद्वितीय ॥ २॥ 

.. आकाशो वे नाम नामरूपयोनिवहिता ते 

1य॒द्न्तरातन्ह्मतदम्॒त ॐ स आत्मा ॥ 

— .चिइचय आकाश नाम हे नास रूप से परे सो ब्रह्म 
| वह असत हे वह आत्मा हे॥ ti 


TREGUR 


ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्तदात्मातमेवावेत्‌ ॥ 
O यह पहले बह था वह आत्माही को जानता भया ॥ 
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३० उपनिषत्सार । 
अह ब्रह्मास्मीति॥ 7 1 


| के BINE तर 

में ब्रह्म El D RI ETT EIE 
तस्मात्तत्सव्वमभवतू॥। _. . `य 
उस ( जानने ) से वह. (mer) सब हुआ | 
R 


न ERKEK qai श्तेः श्रोतारखंश्रणय्य. 
HAARA. मन्वाथा न वज्ञातावज्ञातार दं 
- जानायाः॥ Pim 


नडा के ह्रष्टा का देखता है न श्ति के SIEHT 


सुनता है न. सात के मन्ता को. मनन करताहे न ANR 
- चे जाता को जानता ei dc 


- यः tl तिष्ठन्ट्रथिव्या sra 
वान वंद यस्य एथिंवीशारीरं यः एथिवीमन्तरायं 
यमयत्यषत आत्मान्तयम्यमस्तः | 'योऽप्स (un 
उशङ्ग्य।ऽन्तरायमापो न विहृयस्यापःशरीर योमाः 
पान्तरा यमयत्यषत आत्मान्तय्याम्यम्रतः | योन्तः 
'नातिठचग्नरन्तरा यमग्निनेवेद्‌ «rig: 
रारयोऽग्निमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्या मम 
c ष्टः । याऽन्तारक्षे - तिठन्नन्तरिक्षादन्तरोयमन योः 


® 


रन न वंद यस्यान्तरक्षछं'ारीरं योऽन्त रिक्तः जो 


£D 
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उपनिषत्सार | २१ 
तरोयमयत्येष त आत्मान्तय्याम्यम्टतः | योव) 
॥तिष्ठन्वायोरन्तरों यंवायुनवेद य॑स्य वाय॒ःशारी 

योंवायमन्तरो यमयत्येषत आत्मान्तय्यास्यस्टर 
[।योदिवितिष्ठन्दिचोऽन्तरो यंद्योनवेदयस्य्यो 
' (रीर यो दिवमन्तरोयमयत्येष तआत्मान्तय्या 
laaa: । य आदित्ये तिछन्नादित्यादन्तरोंयमा 
दित्या नवेदयस्यादित्यःरारार य आदित्यमन्त 
फयमयत्येष त आस्मान्तय्योम्यम््ृतः। यो दिक्ष 
बते्ठन्दिग्भ्योऽन्तरो यंदिशोनविदुयस्यदिशःश 
तीरया देशोऽन्तरोयमयत्यंष त  आत्मान्तयाम्य 
टतः । यश्चन्द्रतारके तिण्ठछंश्चन्द्रतारकादन्त 
[शियंचन्द्रतारकं न वेद यस्य चन्द्रतारकछंदारी 
रसय चन्द्रतारकमन्तरो यमयत्येष त Tala 
त्याम्यम्ट्रतः। य आकाश तिष्ठन्नाकाशादन्तरोय 
[माकाशो न वेद यस्याकाशः शरीरं य आकाशम 
।न्तरो यमयत्येष. त आत्मान्तयोम्यम्ट्रतः | यस्त 
|मसि ति्ठछंस्तमसोऽन्तरो यं तमो न वेद यस्यत 
iW: शारीर यस्तमाऽन्तरोयमयत्येष त आत्मान्त 
#योम्यम््रतः। यस्तेजसितिछछस्तेजसोऽन्तरोयंते 
जान वेद्‌ यस्य तेजः शरीरं यस्तजोऽन्तरोयमय 
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RR उपनिषत्सार । 
त्येषंत आसमानतर्याम्यम्रतः-। इत्यधितेवत. _ 
_विभतम्‌॥ यःसव्वेषुमतषृतिछन्सर्वेभ्योमते ú 
स्तरोयछंतव्वाणि भूतानि न विदुर्यस्य tois 
भूताने शरीरं यः सव्वाणि भतान्यन्तरोय' A 
स्येष त आत्मान्तर्यास्यसतः ॥ VIR 
ध्यात्मम॥ यःप्राणे तिछठन्प्राणादन्तरो य॑ TIN 
| वेदयस्यप्राणः शरीर यः प्राणमन्तरो "qq 
SAFT: यो वाचि Aya 
न्तरा य वाङ्‌ न वेद यस्य वाक्‌ शरीरं यो वाच्यः 
न्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयोम्यसत: | यरप 
क्षि i तेष्ठखश्‍चक्षषोषन्तरो ये चक्षन वेद यर. 
EI: शरीरं यइचक्षरन्तरो यमयत्येष त आह ˆ 
PEIPER: । यःश्रोत्रेतिष्ठञछोन्रादन्तरो य 
Á न वेद यस्य MAÐ यः NAAR 
यमयत्येषत SARTA: । यो मर्नानिर 
तिष्ठन्मनसोष्न्तरो यं मनो न वेद्‌ यस्य मनः नल 
रैर या मनाऽन्तरो यमयत्येष त aaa 
= “तः । यस्त्वेचितिष्ठछंसव चो$न्तरो iege 
इद यस्य लक शरीरं यस्त्वचमन्तरो. quuin. 


MEIST As विज्ञाने तिष्ठारिअन 
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उपानषत्सार। ` २३ 


तिनादन्तरो यं विज्ञानं न वेद यस्य विज्ञान छं 
भरीरं यो विज्ञानमन्तरोयमयत्येषं त आत्मान्त 
oM epe: | यो रेतसि तिछ्ठनेतसोऽन्तरो य छं 
यतो न वेद यस्य रतः शारीरं यो रतोऽन्तरोायप 
TRY त आत्मान्तयास्यम्ट्रतोऽदृष्ट द्रष्टाइश्वत 
एङ्नाताऽमतासन्ताऽावज्ञाता विज्ञाता «eset 
feq द्रष्टा नान्योऽतोस्ति श्रोता नान्योऽतोस्ति 
egt नान्यो$तोस्ति विज्ञातेष त आत्मान्तर्या 
चंयम्रतो5तो5न्यदात्ते ततो glaða SI IT 
1% पररास ॥ | 
s. जो परथिवी में रहकर एथित्री से अन्तर जिसको g- 
धवी नहीं जानती जिसकी YN शरीर जो TAN 
Tá भीतर होके यम (प्रेरणा ) करता हे सो आत्मा 
अन्तयामी अंत हे। जो जल में रहकर जलसे अन्तर 
[जिसको जले नहीं जानता जिस का जल शरीर जो 
जल को भीतर होके यम (प्रेरणा ) करताहे सो आत्मा 
grade अशत हे । जो आग्नि में रहकर अग्नि से अ- 
"aX जिसको अग्नि नहीं जानती जिसका अग्नि ak 
जो अग्नि को भीतर होके यम (प्रेरणा ) करता है सो 
1आत्मा अन्तर्यामी Siue हे । जो अन्तरिक्ष में रहकर 
अन्तरिक्ष से अन्तर जिस को अन्तरित नहीं जानता 
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२:३ उपानिषस्सार | 


जसका अन्तारक्षःश्रीर जो अन्तरिक्ष को भीतर 
यसः( प्ररणा ) करता है सो आत्मा अन्तर्यामी Ú 
& जो वायु भें रहकर वायु से अन्तर जिस को 
नहा जानता जिस का वायु शरीर जो वायु को भ 
हाके यम ( प्ररणा ) करता हे सो आत्मा अन्तयामी 
We IESU दिव H रहकर दिव से अन्तर जिसको| 
नहा जानता जिस का दिव शरीर जो दिव को भीः 
हक यस (-प्ररणा ) करताहे सोआत्माअन्तयोर्मी पन 
स्वत S: ESI आदित्य में रहकर आद्त्य स अन्तर पतः 
को आदित्य नहीं जानता जिस का आदित्य Ptg 
आद्त्य का भीतर होके यम ( प्रेरणा ) करता 8i 
आत्मा अन्तर्यामी असत हे। जो दिशाओं में UE 
दिशाओं से अन्तर जिस को दिशा-नहीं जानतीं Rie 
का दशा. शरार जा दिशाओं को: भीतर होके प्णी 
( प्रेरणा):करता हे.सो आत्मा अन्तयांमा. अशत हणी 
“चन्द्र तारा में रहकर: चन्द्र तारों ले अन्तर हिरत 
का चन्न तार-नह जानते जिश्न-का चन्द्र तारे snp 
जो चन्द्र तारों को भीतर ER यमं C प्रेरणा.) करा ने 
है सो आत्मा अन्तर्यामी: अमृत इ: । जो. आकाश रत 
रहकर-आकारा स-अन्तर:जिसको आंकाश नहीं जाद कर 
पा [जसका EISE शरीर जो आकाश को भीतर git -क 
यम ( SO) करता. हे सो. आत्मा ATURAN 
है।जा TAN रहकर तमसे अन्तर जिस की qu नहिकर 


i : 
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उपनिषत्सार | E 


नता जिसका तम शरीर जो तमको भीतरहोके यम 
Ía) करता हे सो आत्मा अन्तयीसी अक्षत हे । 
पृ तेज में रहकर तेज से अन्तर जिसको तेज नहीं 
Aar जिसका तेज शुरीर जो तेज को भीतर होके 
स ( प्ररणा ) करता हे सो आत्मा अन्तयामी अशत 
Pl इलि अधिदेवतमथाधिक्रतं। जो सम्पण भता में 
भीकर सम्पर्ण valið अन्तर जिसको सम्पण शतनही 
Và जिसका सम्पर्ण भत शारीर जो सझ्पर्ण VAR 
[पितर होके यम (प्रेरणा) करताहे सो आत्मा अन्तर्यासी 
vga है । इत्यघिश्षतमथाध्यात्मंजो प्राण में रहुकरप्राण 
है (अन्तर जसको प्राण नहा जानता जिसका प्राण श॒- 
WX जा प्राण का भीतर होके यस ( प्रेरणा ) करता है 
जं आत्मा अन्तयामी अन्लत्त हे। जो वाणी सें रहकर 
पणी से अन्तर जिसको वाणी नहीं जानती जिसका 
-हणी शरार जा वाणी को सीलर होके यम ( प्रेरणा ) 
शिरता हे सो आत्मा अन्तयांनी SIS है। जो नेत्र में 
एकर नेत्र से अन्तर जिस को नेत्र नहीं जानता जिस 
रा नेत्र शरीर जो नेत्र को भीतर होके यम ( प्रेरणा ) 
रता है सो आत्मा अन्तयीसी असत है। जो कान में 
हकर कान से अन्तर जिसको कान नहीं जानता जित्त 
M कान शरीर जो कान को भीतर होके यम ( प्रेरणा ) 
परता है सा आत्मा अन्तयांसी अस्त 2 I जो मन में 
दिकर सन से अन्तर जसको मन नहीं जानता जिसका 
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न " 


रणा) करता हे सो आत्मा अन्तयोमी अस्त हे !! 


मन्ता हे अविज्ञात हे विज्ञाता है इससे अन्य कोई 5 c. 


EN उपनिषत्सार । 


मन शरीर जो मनको भीतर होक यम ( प्रेरणा ) भतिव 
रता हे सो आत्मा अन्तय्यामी SUIS हे । जो लचासद 
रहकर त्वचा से अन्तर जिसको खचा नहीं जानती श्र 

सका त्वचा शरीर जो त्वचा. को भीतर होके यम (| ल 


विज्ञान मं रहकर वेज्ञानस अन्तर जसका विज्ञान न' 
जानता जिसका बिज्ञान शरीर जो विज्ञान को पीकर! 
होके यम ( प्रेरणा ) करता हे सा आत्मा EAN 


अक्षत हे | जो रेतस में रहकर रेतस से अन्तर जिस न्दू 


रेतस नहीं जानता जिस का रेतस शरीर जो रेतसों दि 
भीतर होके यम (प्रेरणा) करता हे सो आत्मा अ जा 
यासी अम्तत हे। अस्घ्हे दृष्टाह अश्रुतहे MAR अम 
नहीं इससे अन्य कोई श्रोता नहीं इससे अन्य व s 
न्ता नहीं इससे अन्य कोड विज्ञाता नहीं खोर 
आत्मा अन्तयांमी अछत हे इसके सिवाय नाशी हे थ 


कस्मिन्नखल्वाकाश ओतइच प्रोतरचेति. 9 
हावाचतछ des गागा ब्राह्मणा Staa. त्श 


_ स्थलमनएवहुस्वमदीधमलोहितमस्नेहमच्छ 2 
_मतमोऽवास्वनाकाशमसङ्कमरसमगन्धमचक्षु त! 
 मश्रोन्रमवागमनो ऽतेजस्क्रमप्राणमसखमः' "` 
मनन्तरमबाह्यं नतदश्नाति किञ्चन न तद ^ 
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उपनिषत्तारर २७ 
(तिकश्वनएतस्य वा अक्षरस्य भशासर्न गाग 
सर्य्याचंद्रमसोविधतो तिष्ठत एतस्य वा अक्ष- 


निस्य प्रशासने गार्गि द्यावाएथिव्यों विधृत ति- ` 


lega: | एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासन गाणि 
।निमेषा ggi अहोरात्राण्यडमासा मासा Æ 
Rest: सवस्सराइति विधृतारिति्ेत्येतस्य चा A- 
हरस्य प्रशासने गागि प्राच्योऽन्या नयः CU 
न्दन्ते इवेतेभ्यःपषेतेभ्यःप्रतीच्योऽन्यायां या 
। दिशमन्वेति । एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने 
' गागिददतो मनष्याः प्रशाछंसान्त यजमान देवा 
दर्वी पितरोऽन्वायत्ताः । यो वा एतदक्षरं GIU 
' विदित्वाऽस्मिंख्लोके Hak यजते तपस्तप्यत 
; बहूनि वर्ष सह्राण्यन्तवदेवास्य तद्भवति या 
' बा एतदक्तरंगाग्येविद्स्वा5स्माछोकात्थाते सा 
: कृपणोऽथयएतदक्षरं गागि विदित्वाऽस्माल्लोका 
' त्येतिस बाह्मणः p तहाएतदक्षरं SISTSESRE 
' श्रतर्शश्ोत्रऽमतं मन्त्रऽविज्ञातं विज्ञा नान्यद्‌ 
` तोऽस्ति द्रष्ट नान्यदतोऽस्ति ्रोटनान्यदतोऽ- 
स्त मन्त नान्यदतोऽस्ति विज्ञान्रेतस्मिश्ठलल्वः 
क्रे गाग्योकाश ओतश्च प्रोतश्चेति ॥ 
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kis उपनिषत्सार । 


आकाश किस सें ओत ओर परोत है ( अथाता 
तान बाच स बिनाहे ) (tapped बोले हे गार्गि ! K 
झण ( ब्रह्मज्ञानी ) लोग उसका अचर कहते हें व j 
SANG न अशु है न हस्व हे gau 8 q gl ÀR E 
उसम तल इन न छाया हे न तम हेन वायु हे न M 
काश है अखण E अरस छ्‌ अगन्ध डे SUIT Ë STAT 
` अवाक्‌ इ असन हे अतेजस्क हे अप्राण है असुख हे 
PR TERI न भीतर हे न बाह रह नवह कछ खा iG 
| रा काइ खाता हे । इस अक्षर फे प्रशासन yn 
a [JA आर चन्द्रमा अरहु स्थत ईं इस अक्षर 
क प्रशासन से है गानि | exi और एथिवी धरी ga 
थत है इस अक्षर के प्रशासन रे हे गार्गि! निनेष माते र 
p दन रात्रि पक्ष मास ऋतु वर्ष ये सब धरे हुएाणि 
AT ह इस अक्षर के प्रशासन से हे गागि | एवै से प. 
RIA सं ओर भी दिशाओं | Bx 
F म॑ इवतपर्वेता से WIS. > 
है इस अक्षर के प्रशासन से हे गार्गि | देने वाले 
NS अशसा पाते हे यजसान के देवता इवा ( होम ) 1 
कै पतर इसी के शासन से वशवती है | इस अ 
S y जान है गाग | जो इस Hm H होम कज 
| ताद l 3 jul नहुत सहलों वष तप करता है रनर 
बिना जाने हे गार्गि Er |i ही 
है इस अक्षर को जानके 3 गानि | जो ga 
ज इस संसारले जा- नः प 
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उपनिषस्सार | २६ 


N 
है सो ब्राह्मण हे । यह अचर हे गार्मि | अहै द्रष्टाहे 
"ree भ्रोताहे अमतहें मन्त 

न्ताहे अविज्ञात हे विज्ञाता 


>` 


` हसक सिवाय कोई द्रष्टा नहीं इसके सिवाय कोई 
ता नहीं इसके सिवाय कोई मन्ता नहीं इसके लि 

प कोई विज्ञाता नहीं इसी अक्षर में हे गार्गि | आकाश 
त ओर प्रोत हे ॥ 


( तान्‌ हुतः इलोकेः पप्रच्छ ) यथा gu 
स्पातस्तर्थव WuwNISESD । तस्य लोसानि 
सनि त्यगस्यात्पाटिकावहिः | स्वच एवास्य 
S भर्यान्द्त्वच उत्पटः p तस्मात्तदात॒णा 
त रसा छत्चादवाहतात्‌ ॥ मा छंसान्यस्थश 
WIRT फिनाट छरस्नावतात्स्थर | अर्थीन्यंतर 
USIN मज्जा भज्जापमा कृता ॥ raa 
1 राहृतिसलान्नवतरःएनः । मर्त्य Reagan 
NI: कस्मापूलाताराहात ॥ रतस elc सावा 
1 जावतरतत्प्रजायत। धानारुह इव चे gui 
जसा अत्य सम्भवः ॥ यत्समूलमारहेय्तच 
TRHAT | मत्यः Rau quus क 
न्सुळात्मररोहति -N जात एव न जायते को 
न जनयत्पुनः । विज्ञानमानन्दं ब्रह्म राति 
T: परायण | ।तछ्ठमानस्य तहिद इति ¦ 





- umukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 





३० STARAT । 

(याज्ञवल्क्य ने पूछा ) जेसा वनस्पति dad 

. बेसाही पुरुष इसके लोम उसके पत्ते बाहर कारू च 
वेसीही उसकी भी छाल त्वंचाही से पुरुष कापता 
बहता हे छालही से दक्ष का (रस) गोंद मारे giga 
से रुधिर टपकता हे कटेहुय दक्ष से रस पुरुषके Men 
बृक्षके टुकड़े gu स्थिर काष्ठमें लगी हुई जेसाता 
AAN पुरुष के स्नाव पुरुष के हड्डी वृक्ष के का Ure 
ओर इक्षकी मज्जाही से उपमा की गयी जो वक्त २ 
वह जड़ से फिर नवीन उत्पन्न होताहे YY का £७ 
मरा पुरुष किस जड़ से उत्पन्न होता हे taa रे E hc 
मत कहो वह तो जीते पुरुष के होता हे बृच्त स.” 


| NC A =“ A > T c 
' ` ओर साक्षात्‌ ( कलम ) से भी उत्पन्न होता हे ues 
| मेत दक्ष को खोद डालने से फिर उत्पन्न नहीं gd 


AY का काटा मरा पुरुष किस जड़ से उत्पन्न हता 
जना हुआ नहीं जनाजाता फिर कोन इसे जरेंसर् 
Æ वाळे ओर तिष्ठमान ( ब्रह्मवेत्ता ) का adi 


विज्ञान आनद ब्रह्म तिस को जान ॥ तीय 
`= अन्न पिता síðar भवति माताऽमातारर्दा 

` अलोका देवा अदेवा वेदा अवेदाः । अःलोप 

. नोऽस्तेनो भवति HAT sang चाएड ततो 
 -चाण्डालः पोल्कसो ऽपोल्कसः श्रमणोऽ१ एव 
स्यापसोऽतापसोनन्वागतं पुण्येनानन्बाग Uo 


1 
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उपनिषत्सार । ३१ 


सनतीणोहि तदासवाञ्छाकानहदयस्य भर्वात ॥ 
र यहां ( asla अवस्था में ) (Yar. आपता हाता है 
Í Tar अमाता लोक अलोक देवता अदंवता वद्‌ अवद 
यत्रेन अस्तेन UIT अ्रूणहा चाण्डाल अचाण्डाल 
Wem अपोहकस श्रमण MAAN तापस अतापस 
रोता हे एण्य और पापसे fou नहीं होता उसअवस्था 
1 (हृदय के शोकों स छूट जाता ह ॥ 
| यद्देतन्ञ quad Add पश्यात। नाह 
ह७स्छेविपरिलापो विद्यते ऽविनाशात्वात्‌ नत 
इतीयमस्ति ततो उन्वडिमक्क "aud य 
तन्न जिघ्रति जिघन्वतन्न जिघ्ाते नाहे प्रातुप्रा 
जेबिपरिलोपो विद्यते इविनाशित्वान्नत digi 
Aud ततो Salsa याग्जप्रत | SEE 
FE रसयन्वे तन्न रसयते नहि रसयित रस 
यतेविपारिलोपो विद्यते ऽविनाशित्वान्नत तद्वि 
तीयमस्ति ततो ऽन्यह्विभक्त यद्रसयेत्‌ । यह्ृतन्न 
वदाति बदन्वं तन्न वदतं नाहे वक्तवक्तावपारे 
लोपोवियते ऽविनाशित्यान्नत तडहितायमस्ति 
ततो ऽन्यडिभक्तं asd | यद्देतन्न श्वणोति श्व 
qaza तन्न शृणोति नहि श्रोतः श्चतावपारळापा 


EN 


वचत SII ताछ्तायमारत तता 
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३२ उपनिषत्सार | 


vue यच्छुणयात्‌ । यहदेतन्न मनते म 
न! ब तन्न मतुते नहि मन्तुमतेविपरिलोपो शी 
यत ऽविना।श्याभ्नतु तद्वितीयमस्ति ततो t 
न्याहभक्त यन्मन्वीत । यहेतन्न स्एशति तीर 
3E तज्ञ सुटशतिन हिर्प्रष्टुः TAIR 
विद्यते ऽविनाशिस्ाज्नतु तहितीयमस्ति ताद 
ऽन्यद्दिभक्कं यस्स्टरोत्‌ æða विजानाति a 
जानन्वतन्न विजानाति नहि विज्ञातारविज्ञातेधिरर 
Rat विद्यतेडविनाशित्वाज्ञत akdini 
ततोइन्यद्िभक्क यहिजानीयात्‌ ॥ यत्र qr 
` दिवास्यात्तत्रान्यो ऽन्यस्पञ्येद्न्यो safe 
दन्या ऽन्यद्र्सयद्न्यो ऽन्यहदेदन्यो sys að: 
यांद्न्यांऽन्यन्मन्वातान्या जन्यत्स्टशादन्या ऽन का 
छिजानायात्‌ ॥ साळलएकोद्र्ठा इद्धेतो भवत्यो, s 


ha 


ब्रह्मलोकः सखाडिति हेनमनुशशासयाज्ञवर्ल्क से! 
जपास्य परमागातेरष 17 t: 
[स्य परसा सम्पदेषोऽसः तो. 

परमालाक एषो ऽस्य परमआनन्द एतस्येका 
१नद्स्यान्यान मृतानि मात्रामुपजीवन्ति ॥ kis 
(gga अवस्था में ) जो ड्वेत ( aH ) को नहीं दे. 

| नहीं 

खाता द्रष्टा को इष्टिका लोप नहीं न क्योकि आगि s 

| र्‌ 








| : 
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J उपॅनिषत्लार । ३३ 
जी है I यज cupere 
| शी है वह द्वितीय नहीं हे उससे दूसरा TAR YA 
S हे जिसको देखे। जो दूसरे को नहीं सूघता घाता Ë 

A का लोप नहीं होता क्योंकि अविनाशी हे वह i 
_तीय नहीं हे उससे दूसरा एथकू भत नहीं हे जिसको Å 
WA जो दूसरे को स्वाद नहीं लेता स्वादलेनेवाले के 
ताद का लोप नहीं होता क्योंकि अविनाशी हे वह 
| dft नहींहे उससे दूसरा पृथक्‌ भत नहीं हे जिसको 
संदले । जो दूसरे को नहीं कहता कहनेवाले के 

~ ` -— P. A 
ते का लोप नहीं होता क्योंकि अविनाशी हे वह 
føða नहीं हे उससे दूसरा एथक्‌ भरत नहीं हे जिसको 
Y US दुसरे को नहीं सुनता श्रोता के श्रवण का 
Jibs क्योंकि अविनाशी हे वह द्वितीय नहीं हे. 
लस दूसरा एथक्‌ भत नहीं हे जिसको सुने । जो g- 
{ को नहीं मनन करता मन्ता के मनन का लोपः 
ही होता क्योकि अविनाशी हे वह द्वितीय नहीं हे 
वेस दूसरा TAR भत नहीं हे जिसको मननकरे। जो. 
i नहीं स्पश करता स्पर्श करनेवाले के स्पश्‌ 
[लो प नहीं होता क्योंकि अविनाशी हे वह द्वितीय 
शाह उससे दूसरा TAR भूत नहीं है. जिसको uT 
रे । जो दूसरे को नहीं जानता ज्ञाताके ज्ञानका लोप 
हीं होता क्योंकि अविनाशी हे वह द्वितीय नहीं हे उस 
दूसरा एथक भूत नहीं. हे जिसको जाने | जहां अन्य 
र ( सा ) होय वहां अन्य अन्य को देखे अन्य अन्य 
x 






^ 
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19 उपानषत्सार i 


का YY अन्य अन्य को स्वाद ले अन्य अन्य कोना 
अन्य अन्य को सने अन्य अन्यः को सननकरे À 
अन्य को -स्पश करे अन्य अन्य को जाने । सां 
( जसा.) एक SEL अद्वेत होता हे थाज्ञवल्क्य ने मे 

है सम्राड़ | । यही ब्रह्मलोक हे यही इसकी UTI 

यही इसको परस सम्पत्‌ हे यही इसका परम qu 
है. यही इसका प्रम आनन्द हे इसी आनन्दका TA 
सात्र अन्य भत उपजीवन करते E ॥ í Vl 


स्‌ 9349 7148: 4989 væri 
तथारूपज्ञों भवति। एको भवति न परयरठी! 
हुरे की भवति न जिघ्रतीत्याहुरेकी भवति न॑रा 
यतइत्याहुरकी मवाते न वदतीत्याहुरेकी Wan 
न श्वणोतीत्याहुरका भवाति न मनुत इत्याहु 
aala न रुटशतात्याहुर्‌कामवाते न विजानाद 
त्याहुस्तस्य हे तस्य TEY प्रथोतते तेः 
प्रयोततनष आत्मा नप्क्रामात॥. . ^" 

वह MAY पुरुष जब पराङ्‌ ( बाहर को ) य्य 
तनं करता है तब रूपज्ञ होता हे जब एकहोता हे न 
देखता हे जब एक होताहे नहीं स्वाद लेता हे sg 
हाता हे नहीं कहता हे जब एक होता है नहीं सतत 
जब एक होता है नहीं मनन करता है जब एक हो 
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उपनिषत्सार t ३५ 


दोनही स्पश करता हे जब एक हाता हे नही जानता 
ऐसा कहते हैं उसके हृदय का अग्र उस एकी भाव 
'भ्रद्योतन करता है उस प्रद्योतन से यह आत्मा नि" 
नेक जाता ES) 
र्गा स बा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमय मनोसण 
1 वणामयश्चक्षमयः ओत्रमयः Gr आपो 
| क्यो वायमय आकाशमयस्तेजोमयोऽतजॉसय 
` [समयोड्कासमंयः क्रोधमयोइक्रीचमयों धम्मे 
pi [ऽधस्ममयः सव्येमयस्तद्यदेताददस्मया दा 
k इति यथाकारी यथाचारी तथा Ud 
Lagað साधुभेवति पापकारी पापो Wu 
मर्वाण्यः पुण्येन कम्मेणा अवति पापः पान di 


R बह या यह आत्मा बरहम विज्ञानमय मनोमय भाणमय 
नाक्षमय Aa एथिवीसय जलमय वायुमय आकाश 
p तेः तेजमय अतेजमय' काममय अकाममय कासया 
क्रोधमय aa अधस्मेमय QART प्रत्यक्षमय 
प्त्यक्षमय जो जिसके करने का ओर आचरण का 
(Ule हे उस में वेसाही हो जाता है पुण्य करने स॑ पु- 
हे नयात्मा पांप करने से पापी होता हे एण्य कम्भ स पुण्य 
जवपाप से पाप होता ह ॥ | 
[नतं ga प्रमुच्यन्तेकामायेऽस्य Ela: t 
; & 
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` यै उपानषत्सार i 


अथ HASTA भवत्यत्र ब्रह्मसमश्नुत Sj 


` जब.इसक हृदय से सब काम ( इच्छा ) छुर ब्रह 
हं यह मनष्य यहाँही अत होकर ब्रह्मकी पाजातानो 


तद्यथाहि निल्वेयनी वल्मीके मता See 
गायातेव मवद छ शरीर छ शते SAAANA 
Syd: प्राणो ब्रह्मव तेज एव c यो 
— जसे सांप की केचली जदा होके बाबी में मरी वा 
सोती हे वेसेही यह शरीर सोता हे यह अशरीर ऑन 
घ्राण ब्रह्मही हे तेजही हे॥ ' : An 

अथह याज्ञवल्क्यस्य Sud qug 
यी च कात्यायनी च a: मेत्रेयी agar 
बभव खी प्रज्ञेव तहि कात्यायन्यथह याज्ञवल्कः 
ऽन्यद्ठ्त्तमुपाकरिष्यन्‌। मेत्रेयीति होवाच यांव 
वल्क्यःप्रबजिष्यन्वा अरेऽहमस्सातथानादतिः 
हन्ततेऽनयाकात्यायन्यान्तं करवाणीति । ar 
वाच मत्रेयी यज्ञम इयं भगोः सवा एथिवी बिं 


PNA A तं 


नपूणास्यात्स्यान्न्वहं तेनामताऽऽहोनेतिने 








चाच याज्ञवल्क्यो यथेवोपकरणवंतां जीवित 
B. A QU छे स्यादमतत्वस्य त नाशारि' 
वित्तेनेति । सा होवाच मेत्रेयीयेनाहं नासता 








| उपनिषत्सार। ३७ 
महे तेन कुय्यौ यदेव APES : 
FA याज्ञवर्क्यः मिय es 
तान मवती सती भ्रियमरधडन्तता ह = 1 
य्राख्यास्यामितेव्याचक्षाएस्प तुम निदि vá 
शति । सहोवांच न वा अर qa माध 

यो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिःभियो भव | 

qa अरे जायाये कामाय जाया [वया भवत्या 
dre कामाय जाया प्रिया Wald न वा अरे 


`a | 


“याणा कामाय पुत्राः प्रिया मवन्त्यात्मनस्तु 







सौय पुत्राः जिया मवन्ति न वा अर वित्तस्य 
दमाय वित्तं भ्रियम्मवत्यात्मनर्तु कान à 
cab प्रियं भवाति न वा अरे पशूनो es 
puja: प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय = 
दस्तियामवन्ति न वा अरे ब्रह्मण लायास 
सतयं भवस्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म भिर्य = 
विचा अरे कषत्रस्य कामाय TA प्रियं भवत्या à 
नास्तु कामाय कत्रे Bd भवति न वा ऊर ठा 
त गनों कामाय लोका'प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु क 


FR देवाः जिया मचन्स्यात्सनस्तु कामाय 
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FA वेद क्षत्र त परादायोइन्यत्रात्मन त 2 


३८ उपानषत्सार:। 


दवाः (रिया भवान्त न वां अरे वेदानां क 
बदाः [भया मवन्त्यात्मनस्तु कामाय वेदा, 
भवान्त नवा अरे भतानां कांमाय भता 
याण भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भतानि प्रिर 
भवान्त'न वा. अरे सवस्य कामाय qs : k 
भवत्यात्मनस्तु कामाय सवै प्रियं Tai 
चा अर S85: ्रोतञ्यो मन्तव्यो नि! द्ध्य्‌ 
TA मत्रययात्मान खल्वरे हे श्रते मते त्रिः 
ईद 5 सवावादित। ब्रह्मतंपरादाद्योऽन्यत्राई 







लोकास्त परादुयोऽन्यत्रास्मनो लोकान्वेद ६ 
स्त पराढुयाऽन्युत्रात्मनो देवान्वेद वेदास्तं 
रादुयाऽन्यत्रात्मनो वेदान्वेद मत्तानि तं पर 
योडन्यत्रात्मनो मतानि वेद सर्व ते. परादा 
ARAT: Hed वेदेदं ब्रह्मेदं क्षत्रमिमे टो. 
देम इया इसे वेदा इमानि सर्व्वाणि भूतानीद 
सव्व यदयमात्मा। स यथा दु SIE TRIS 
गत्राह्याउछब्दाज्वकूनुयादयह णाय न्मे 
RAT इुन्डुभ्याघातस्यःचा शब्दो शहीतः || 
पाशस्य ध्मायमानस्य न बाहयाव्छब्दाय 





. उपनिषत्सार | ३६ 


प यादुग्रहणायि aided त॒ ग्रहन शेखध्म 
| ऽवा शब्दो गहीतः । स यथा वीणाय वाद्यमा 
T ba बाह्याञ्छब्दाव्ञकनुयादूग्रहणाय वीणा 
a ग्रहणेन वीणावादस्य वा शब्दो शहातः। | 
=“ x शघास्नरभ्याहितस्य Ya विनिश्च 
द वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निश्वसित 
S aA uude: सामचेदोष्थवीगिरस इ 
न [वचः पराणं विद्या उपनिषदः इलोकाः सूत्रा 
TÓ dai व्याख्यानानी् छं हुतमाशि 
#पायितमयञच लोकः परश्च लाकः स्वाद 
Td ६ जतान्यस्येवेतानि सब्वोणि निश्वसितानि | 
Miia सामपा छं समुद्र एकायनमेवर्छ सवें 
T पर छ स्पर्शानां त्वगेकायनमेव छं सवैषा छं रसा 
दाणे जिह्वेकायनमेव्संवैषां गन्धानां नासिक का! 
लोनमेवछं सर्वेषा छं रूपाणां IMR छ. 
।नीदुख्षा छं शब्दाना छं श्रोत्रमकायनमेवर्णसब्ध 
मानस छं संकंस्पानां सन एकायनमव छ सव्वासा 
Tiagat छं हृदयमेकायनमेव छ सब्वंधा कस्म 
तः। हा छ हस्तविकायनमेव छं सव्वेषामानन्दानासु 
zip एकायनमिच छं सग्वेषा विसगाणा पायु 









CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 





टू Lo Dann °, 5" 
* seuss == 


OST D 


= 


vP - s 
2 


>. SIMMS camel "४.०0 a A = ps. i “त्रा Er Sasa am. 
t - 
" 





ras CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


Qo उपनिषत्पतार | 
रकायनमवर्णसन्वंपामध्वनांपांदविकायनमे ८ 
स्वेषां वेदाना छ वागेकायने । स यथा सेंट 
घनो ऽनन्तरोऽत्राह्मः कृत्स्नोरसघन í 
अरे ऽयमात्मा S नन्तरो SNE: कृत्स्नः प्रह 
घन एवतभ्यो मतेभ्यः सम॒त्थाय तान्येवान 
नश्यांत न भ्रत्य सञ्ज्ञाऽस्तीत्यरे ब्रवीमीति; 
वाच याज्ञवल्क्यः । सा होवाच मेत्रेययत्रेक्ष' 
भरवान्माहान्तमापी।पेपन्न qr अहमिमं fiu 
नामीति स होवाच न वा अरे ऽहं मोहं ब्र. 
वनाशी वा अरेज्यम्तात्माइनच्छित्तिधर। 
यत्र.हि हेतमिव भवति तदितर इतरं पहुया 
ताद्तर इतर [जघ्रात तदितर इतर छं quu 






तदितर इतरमभिवदति तदितर इतर छ शर 


ति तादेतर इतरं मनते तदितर इतरछंर्पर्शाः 
तदितर : इतर विजानाति यत्रत्वस्य सव्वमाः 
वाभत्तत्कन कममिवदेत्तत्केन छं श्वणयात्तत्कें 
क मन्वीत तत्केनक छं स्पशेत्तत्कन कं विजार 
यायेनेद छं xim विजानाति ते केन Qara 


सएष नेति. नेत्यात्माडग्ह्यो नहि गृह्यतेऽ 








al नहि हि शीय्यते 5संगो नहि सञ्धते ऽसितो ¦ 


उपनिषत्सार। - ८-0 3 


yà न रिष्यति विज्ञातारमर केन Aa 
Rag नुशासंनासे भैत्रय्यतावदरेखर्वम्ड 
वेषंवभितिहोक्तवा याजञवल्क्यो विजहार ॥ 


Nigara के दो स्री थीं सेत्रयी आर कात्यायनी में- 
वाणे ब्रह्मचादिनी थी कात्यायन Grat कोसो दु 
तिः थी याज्ञवल्क्य (ug eU स ) दूसरे ii 3 
akan ) में चलनेका EX बोले हे isk 
“किह से परिन्नजन करूंगा तू चाहे तो तेरा क T 
e सांग कंग्ह वह HAN बाल ह स्वांशो! यह ए 
अ पण होगी तो में क्या E जाऊंगी याज्ञ- 
X (ऱ्य बोळे कि नहीं असा घानया के! जीवन होता & 
Tra तेरा भी होगा धनस SEES की आशा T 
रसर्य a घोली जिससे में अछुता E URN ui 
 आरूंगी स्वामी X आप जानते हैं सोही Dii sioe 
qye याज्ञवल्कय बोळे निश्चय कर EAA TS sein 

इ q अब प्रीति को बढ़ाती है qued कहता हूँ 
ok स मनंलगा। वह बोले अरा पतक quim लिये 
N ति प्रिय नहीं होता अपने कामके लिये पात निच 
बजा देता हे अरी AV क कासक (रय स्री प्रिय नहा ह 
नीप काम के लिये al 139 होती हे शरी प॒ त्रो क 
ASA के लिये पत्र 199 नह! होते अपने mr R 

{त्रे जिय होते है अरी धन के काम के लिये 


e 
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8 उपानेषत्सार । 


चह होता अपंने कामके लिये थन IST होता! : 


पशुओं के कामके लिये पशुप्रिय नहीं होते अपो : 


के लिये प्रिय होते हे अरी न्म के काम के R 
होता अपने काम के लिये प्रिय an. 
त्र के काम के लिये क्षत्र प्रिय नहीं होता अपने: 
ता हे अरी लोकों के कास फे! 
लोक प्रिय नहीं होते अपने काम के लिये प्रिय हें 
अरी देवताओं के काम के लिये देवता प्रिय नही. 
अपन काम के लिये प्रिय होतेहे अरी वेदों के कार्थ 
लिये वेद प्रिय नहीं होते अपने काम के लिखे 

होते हें अरी ( पञ्चमहा ) भता के काम के लिया 

ञचमहा ) भूत प्रिय नहीं होते अपने काम के । 
प्रिय होते हें अरी सब के काम के लिये सब प्रिय 
होते अपने काम के लिये प्रिय होते हैं अरी आत्मा: 
gaa श्रोतव्य मन्तव्य निदिध्यासितव्य हे अरी मेई 
निइचय करके आत्मा के देखने सुनने मानने í 
अच्छी तरह जानने से यह सब जाना जाता हे (P 
जाते उसको तिरस्कार कर देती है जो आत्मा से 
सरे मं ब्रह्म जानता हैक्षत्र जाति उसको fave 
कर देती हे जो-आत्मा से दूसरे में क्षत्र जानता हे लं 
उसको ।तेरस्कार कर वेते हैं जो आत्मा से दसरे 
ठोक जानता हे देवता उसको तिरस्कार कर देते 
जो आत्मा से दूसरे में देवता जानता हे वेद उस' 


ø 


उपनिषत्सार । ' 3३ 


ता kært करदेते हैं जो आत्मा स दूसरे में i x | 
अपने है ( qaaal ) भूत उसका तिरस्कार के 
लियो आत्मा से दूसरे में (पचम ) अत जा! 5 
[ताहे उस्को तिरस्कार कर देते हैं जो आत्मासदू à 
अपनेपच जानता है यह जह्मा यह क्षत्र त तड m 
[ केंद ये सब ( पञ्चमहा ) भूत बह सब यही sd 
Tq हे वह असे बजायी जाती दुदुभी के बाहरक T > 
नहींण न कर सकिये पर SEN के रहण कर = 
- काथी जाती हुदुओ का शब्द Vela हाजाता S p 
| बजाये जाते शंख के बाहर के ASK को अहण 
लिया सकिये पर शंख के अहण करने से नजाये s s 
| के |शुब्द weld हॉ जाताहे | वह जेस बज m 
प्रिय T के बाहर के शब्द को अहण न कर क प्‌ Ms 
आत्माके अहण करन ज्ञायी जाती बीन का = 
री Fa हो जाता है। वह जैसे गीली लकड़ी के सयोग 
नने Ra में से शुआं (नेकलता ह quel अरी इस 2 
aja का निदवसित हे यह ऋगवेद Wed TE 
मा सेवेण वेद इतिहास पराण विद्या उपानषद श्लॉक रन 
तिरखस व्याख्या व्याख्या 39 (यज्ञ) ga ( हम ) * E 
1 हेला पाया हुवा थह लोक परलोक सब शत इस 
ह सब निइवसित हे | वह जल सथ जला का समुद्र 
कायन ( अयन--ठिकाना ) है सब स्प्शा का त्वचा 
À उर्सा चने हे सब-रसा का गळा एकायन हे सब eu का 
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३३. उपनिषस्सार । 


_ नासिका एकायन हे सब रूपों का चक्ष एकायन Riu 
शब्दों का कान एकायन हे सब संकल्पा का मन फा त 
यन है सब विद्याओं का हृदय एकायन है सब का! 
का हाथ एकायन है सब आनन्दा का उपस्थ ë. (निर 
हे सब Bani का पायु एकायन. ह सब qut «Qr । 
एकायन हे सब वेदों का वाकू एकायन हे । वह झग 
सेन्धव घन भीतर ओर बाहर सपण रस का समूह ' 
अरी ardt यह आत्मा भीतर ओर बाहर प्रज्ञान धमय 

इन तों से उठ कर उन्ही के पीछे होकर द 
को प्राप्त होता हे नाश होने पर संज्ञा नह हू 
से कहता हू यह याक्षवह्दपष ने कहा (बह भूर X " 
हे भगवन! यहां आपने सुझको मोह के सध्ये E N^ 
दिया भरी समझ मे यह नहीं आता वह बाल d 
मोही बात नहीं:कहताह अरी यह आत्माअविन 

— हे ओर अनुच्छितिधर्स्सा है ( जिसका कभी उच्छद्ना 

जहां द्वेत सा होता है वहां एक दूसरे को देखता हैं झे 
एक दूसरे को सूघता हे वहाँ एक दूसर का रस लतः 
वहां एक दूसरे का असिवादन क्रता हे वहाँ एक 
की सुनता है वहां एक दूसरे का सनन करता * 
एक दूसरे को छूताहे वहाँ एक qnt को जानताह 1 
इस का सम्पूण आत्माही होगया तब किस स (कत 

EZ  दखेगा तबाकसस कसका HT तब [कसत क्स 

रसलेगातव किससे किसका अभिवादन करेगा 















———— 
» roe tee m wma th 
2 yo M2 “य: [ Congo P 
LAN, 207 Í FRA 
“k ` ~b tv 
y ø 
hy “Á P « 


vana ral आ. ७ 
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नित 24, 
उपनिषत्सार | | 
सनेगा तब किससे किसका u 
kr तब किससे किसे gum तब किससे e 
कणा जिससे यह सम्पूर्ण जान! ज्ञाता है Edd bo 
Ag + वह आत्मा यह da यह क us 
नहीं ही 
$ होता अशीय हे श | 
ह oci साथ नहीं कियाजाता आसत (आबद्ध) š iis 
सही होता नष्ट vel होता अर gig ता 
6, 

दी al 
घय यह तझे सब शिक्षा द ; 
aer है यह कहके MATA परित्रानता का वा 


eene अथे M | 

| aa ब्राह्मणोपनिषत्‌॥ _ 
` | ऋणतररसमयातंव एस्म्याकाशाद्यान : सस्मती 
: 7 Rd संवत्सरस्य तजा शतस्य मतस्यात्मां 


E ND EI 
ab dd मतस्य त्वमात्मासे यस्त्वसार usen 


हे एस तमाहकोडददसस्म(त सत्यामात 7414 p 
लेतद्यत्सत्यांम]ात यद्‌ यंहेवेश्यरच SUD 

क दुत्सदथ uas भाणारद तस्यं तदेतया वा 
E 1 [मिव्याहयत eo tte o Cle Lise सवेमिदसव | 


हहे असीत्येवेन तदाह ॥ 


IR ऋतु हू में वह हूँ जो ऋतु मे हैम वा 
P हुवा हूं स्वयं प्रकाश ब्रह्म सवत्सर क. [य चतु 


(iei किसको 
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A कसा 


उपंनिषत्सार । 


2६ | 
विध प्राण्या का तेज प्राणी और अज्ञाणयी का। ज. 


पच भता का आत्मा तू आत्मा है जो तूहे सोई 
उससे कहता दै में कोन हूँ तू सत्य है पस कर 
सत्य क्या है इन्द्रियों से ओर प्राणास ज ME : 
aq हैं इन्द्रियां और प्राण त्य अथात चह Š 4 | 
से सत्य कहा जाताहे जा कुछ कि यह सब है यह 


त है ऐसा वह उसको कहता है ७ n 
मत्री उपानषत्‌ u s ln 


| मगवन्नस्थिचमेस्नायुमज्जमास सव 
इलष्माश्चुदू षिका विएमत्रपित्तकफसं घाते ढु" 


Y 
निःसारेऽस्मिञछरीरे किकामापमा WR 


हे भगवन्‌! इस अस्थि चम स्नायु सजा! ata 
शोणित EC LESE TU ( आंख का शेल d 
मत्र पित्त कफ के संघात दुगान्ध निःसार शरीर मो 
भोगा की क्या चाह हो॥ NT 
अथ यन्न देतीमतं विज्ञान तत्राह W 
पश्यति जिघ्रति रसयाति चेव Tal q 
मा जानातात gates वज्ञान काय 
नक्त निवेचनमनापम्थ [eque 


agaa 1 LE 
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\9 
i उपानषत्सार । i: 


U जहां विज्ञान देती होता ह वहां वह सुनता हैं दे- 
ता हे सवता हे रख लता है gar भी हे आत्मा स 
३. नता हे जहां विज्ञान ARM हता ३ वहाँ कायं E: | 
Ny कसे से निसुक्त हे निवचन है अनौपस्य हे निरु 
| हे वह कया हे अवाच्य kál is 
: agaga ded खलु विस्फुलिंगाः Fra 
इच aða. तस्य । प्राणाद्या वेपुनरेवतस्मा 
(य॒चरन्तीह FFT ॥ 
और साय की जस के 
taka की जैसे चिनगारियां 
न ग वेसेहीप्राणादे यथाक्रम फेरफेर उससे AFFAR l 
ब्रह्मणो वावेतत्तेज प्रस्याम्टतस्याशरीरस्य 
; i फरीरस्योष्ण्यमस्येतत्‌ घृत | ` 
ih [शरीर का ओष्ण्य अशुत अश र परन्रह्म का तेज 
र सेइ उसका थी है \ 
CT चदा पञ्चाबतिषठन्ते ज्ञातानि मनसा सह | 
च न विचेष्टते तामाहुः पर्मांगात॥ ` 
न्दर रहे ओर बाड 
7 जब पांचों ज्ञानेन्द्रिय सच के सात बु 
á Nie ग न करे उसीको परम गते कहत € 
' यथा नारन्धन। वहानिः स्वयानाउपशाम्यत। 
फा दात्तज्ञयात्रत्त रुवयोना उपशास्यत। «d 
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०-८“... .उपतिषत्तार I 


ss PPR Rd Ue. 


योना. उपशान्तस्थ मनसः सत्यकामतः |) 
` यार्थ विमढस्यानता; कमवशानुगाः ॥ चर 
_ हि संसार तरपरयल्नेनशोधयेत्‌ । aðan ज 
— भवति गुह्ममेतत्‌ सनातन ॥ चित्तस्य हैं कम 
ˆ देन हन्त कमं शुभाशुभ । मसज्ञात्मात्मानपना 
स्या सुखमव्ययमश्नुते ॥ समासक्तं यथा | सतस 
` _ जन्तोविषय गोचरे । 791 ब्रह्माण स्थ उशी 
. कोन मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ मनो हि kan E 
-o yaga च । आसाच काम Ara: 
`q काम Falda ॥ लयविक्षपराहतं मरण । 
o o ARES E | यदायात्यंमनामांवतदा ततून 
| पदं॥तावन्मनों AEA शदृयावत्‌ e 
/ ` एतज्ज्ञानं "ws शषान्य HUDSON, 


समाधिनिद्धोतमलस्यवेतसो MARIT, 
















% 3 सुख q KE त्‌।नशक्यत वणायतु ग्र र 
स्वर्थं तदुन्तःकरणन श्यत ॥ अपामापोकेव 
Fars म्निव्योमनलक्षयेतू । एवमन्त ` 
.  यस्यमनः स॒ पारमुच्यत ॥ सन १ मनुष्य, 
. __ कारं बन्थमोक्षयोः 


DET षः m 





a pot =? 


i उपानंषस्सार । 
MESI i अपनी यो र्‍या 
पे. dre ide ही दात के क्थ E 
सहाताछ l वेले < es c ð Uc gu सन्त 
तेन्‌. ङ्गं ga पाता है ॥ इथ ' í सत्य काम से 
हि 9 कले वश अनुगामी ge Su १ n 
Q ARA वश अशु ~ ही रहती । चत्त 
Affen योनि में उपशमस पाने पर न 


क नो चन्तन करता 
[Í संसार है यल करक SENE E ga है ॥ 
उसी में तन्मय हो जाताहे यही सर आह करता 
पत्तर के प्रसाद से शुभाशुभ e Set Auge 
BRAGA ` = “उ त्रो के o 
च, त्या आत्मा में स्थिर ह PORC टया 
: 'घरसज्ञात्मा SUE 'ित्त जैसा विषयो के अ 
D होता हे जन्तु घसा बरह्ममें होवे कोन 
| मरण में समासक्त होता हे l यदि घेता AE mes 
intel: "MEN l २२ 
e J E \ अरा | Sx "ü EL on A z N र्ये = X cod 
quede ` ` 3 र विक्षेप से रहित मनकों निश्चल करक E 
T d vl व्य AN Å 3 ge i व - T gz को प्रातहात। 
तरा. असनीभाव होताहे तब उस UULTUS 
क २0 I n Yo R ` a 1 
स्यातः | जबतक हृदय में क्षय न D मोक्षे 3" 
गरा लैरोध करना चाहिये! यही ज्ञानहे यही cs. 
(Sao अय विस्तार है N AT त होगया है जो 
[मन्तो घो गया हे और आत्मा में निरासा cn. सकती 
नष्यहल होता हे वाशी उसका वणेन नही क जाता 
(सु उसको। वह आपही अन्तःकरण से अहण! È X 
ER y जैसे पानी में पानी अग्नि अति A अन्त: 
BEC ELS 
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गत वह छटता है ॥ मनुष्या का 


yo ` $7 उपनिषसत्सार | 


मोक्ष का कारण हे । विषय के संग 
मोच सना हे ॥ 


CN . 


ES 





V 


j | : 
` मशी नवलकिशोर (सी, आई, ई ) के SIR 
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गै SATB 
अब इस भ [षामाष्यकार कृत सब IATE 


ब्यादिकों का प्रणवोपासन विचार 
देखावने के अथ संग्रहनाम 
प्रकरण.प्रारस्मकरतेहे ॥ 








. सचना ॥ 


^ is स्य | यह सांडूक्यनाम उपनिषद्‌ केवल घ्रणवको SUD 
_ "अरु ब्रह्म आत्माको अभेद एकताका TYK अरु सन्या- 
mu उपास्य इष्ट ह Qà सवे उपनिषदोंका सारहे, अतएव 
को à अरु तिनके फलादिकों से उपरास चित्त वराग्य - | 
| मसश्षओं को उसकी उपासना अरु अथावेचार अवश्‍य f 
EN क्योकि ब्रह्मपाप्ति के अर्थ यह सर्वोत्तमं HST | 
(य) है. 1पतदाळम्बनेश्रेछमेतदाळभ्बनपरमु, एतदालम्वन | 
(न झलोके सहीयंते ? इत्यादि श्रातिप्रमाणस | एतदथ यह - | 
ursi अरु तदुपरि श्रीगोडपादाचायेक्कत कारिकाकी | 
एकी ant पश्‍चात अवसर पायके अन्य उपानेषदोसे 
JÅ पवोपासना अरु तिसका फळ . अरु प्रणवकी महिमा कही 
` \जिसप्रकार हिरण्यगंभादिक सातो सिद्धान्तकारांन अपन 








— Cem RAR व्याख्या अरु जिसप्रकार अकारादे मात्रा- 
' ` ऽय्‌ चिंतन ले सव्वाधिष्ठान निर्विशेष शुद्ध प्रणवके लक्ष्य 
` ¦ भ्रात्माका लक्ष्य कराया है सो इत्यादे सवे अरु अन्य 
* "पपत विचार, जो प्रणव विषयक है; तुम्हारे प्रांते संध्तप- 
c5 — gere क्योंकि यहां प्रणव विषयक विचार कहने का 
` अवकाश है, तिंसको भी सावधानहोय श्रवण करो ॥ _ 
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sidita iare sie SITIS 


३०कतोस्मरकृंतरंस्मर क्रतोस्मरकतर्छस्मर ॥ 


हे सौम्य! अब प्रथम इशावास्य.नामक agaga संहि 

तोपनिषदके ससदरावे to d मन्त्रके SIRAN NUUS. १ 
ना पत्रक निष्काम कर्मे कत्त पुरुषके अर्थ वा वणत्रयी के मनुष्य = 4 E 
जो वेदाध्ययन के अधिकारी S तिनके अथ. उनके अन्तकाल- UU. 

कहिये देहावसानसमय, SET के स्मरणकरनक अय वदका dO 

वा वेद दारा ईश्‍वरकी ak । अरु तिस आज्ञाक अनुसार + 
उक्त प्रकारके उत्तम विद्वान पुरुष अपने देहावसान समय अपने “| ` 
d: को जो शिक्षा करते हैं [तिसका श्रवण करो । तथाच श्रतिः | 3 
|| U« अक्रतोस्मरक्गतछेस्मर कतोस्मरक्तछस्मंर † वे विद्वान्‌ | ` 
के मनसे कहते हे, हें निरन्तर संकल्प विकल्प के FASA 11. 
। 'महाचंचल संकल्परूप मन! ते इतनेकालपय्यन्त असंख्यसंक-... | 
3 ` ल्याको करताही रहा, अरु उभयलोकके विषयोंको E Ter c ) 
J m Ð सार कम्मो के होनहार फलको स्मरण करताही Ti सो Á 
I Ag, परन्तु अब जो तुझको स्मरण करने qug Ji तिस). 
F स्मरण करनेका समय आय उपस्थितहुआहे, अरु ÍN 
|. सम्यकप्रकार उपासना : कहिये जप अरु अर्थकी भावना,१,कयाहे 
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— fau उ*कारका , जो ब्रह्मका प्रतीकहे, स्मरण कर, क्योंकि जिस + | 
- mmu के साधने के अर्थ बाल्यावस्थासही उपासनादिक mus 5 
. स्गे समय अंब प्रापहै। अतएवअबत अपनेपरम कल्याणाथड*का- dc 
— जय स्मरणकर । अरु हे-मन!बाल्यावस्थाः( यज्ञोपवीत सरकार ४ 
O Eum æd पय्यन्त जो तने कम्मानुप्तान कियाहे, अथात्‌ ॥| 
æm गायत्री अग्निहोत्रादि निष्काम कोके करतेस अशुभ 
OO uem FE करते नहीं“एके त्वयि नान्यथेतोइस्तिनकर्म ` |, 
0 ण्यात कळमल्त्रत्रमाणसे । तिन कर्माको स्मरणकर। अर्थात #' 
ð meer A कि देहत्यांगोत्तर अवगति sla j. 
3 
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कुठवछाउपानषढ गतप्रणवापीसना॥ 


सर्व्वेवेदा यत्पदमामनन्ति quA. सव्बाणिचय 
दन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचय्यश्चरन्ति तत्तेपदर्ण सं 
घ्रहेणत्रवीम्योमित्येतत्‌ ॥ एतड्येवाक्षरम्त्रह्म एतदेवा 
भरम्परम्‌ । एतञ्छेवाक्षरंज्ञात्वा योयदिच्छति तस्य 
ततत्‌ ॥ एतद्रालम््नछंश्रेष्ठमेतदालम्बनम्परम्‌ । एत 
दालम्बनंज्ञात्वा ब्रह्मलोकेमहीयते ॥ 


` क्राभय होय, अतएवतू अपनेकिये सब्वोत्तम कम्मे उपासना को 
इस उपस्थित समय स्मरणकर समयको साध निभेयहो ॥ हे 
` सौम्य! इसप्रकार मनुष्यवर्णत्रयी को सवेकाल परमोत्तम वेदोक्त 

कस्न उपासना करके अन्तसमय तिनके स्मरण से अवगति से 


निर्मयहोय परमोत्तस गतिको प्राप्तहोना योग्यहे यह झुक्कयज्ञमा- _ 


घ्यन्दिनि संहिताकी अन्तिम आज्ञा है। अरु इस मन्त्राध में जो 


स्मरण करनेको दोबार कहाहे सो स्मरणके. आदराथ है,अतएव 


अपने कल्याणार्थ øk स्मरण विचार अवश्यही कत्तव्यहे ॥ 
इति ATA ॥ | 


अथ कठवलळीउपनिषत्सस्बन्धिप्रशवविचार ॥ 
हे सोस्य! अब कठवल्ली उपनिषद्बिषे जो ३*कारोपासनाकी 


erat महिमा कही है तिसको भी श्रवण करो । हे प्रियदशन!. 
कोई एक उद्दालक नाम BA नाचिकेता नामबालक पुत्र स- 


NS SS 


व्वॉत्तमाधिकारी ने आंत्मंदेव के जानने की इच्छा धारके तीसरे . 


वरदान करके अपने आ'चाये भगवान वैवस्वत ( यमराज,वा HY) 


_ -महाराजसेःप्राथनााकेया क है भावन | “अन्यत्रघञ्सादन्यज्ञा- . 


 चमोदन्यत्रास्मात्क्ृताङृतात्‌। अन्यत्र भूतञ्च भव्यञ्च पत्ता 
(अयसि तद्वद” जो stem धम्म. अर तिसके SANI qm 
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` जात्म पदसे साक्षात सम्बन्धबारे E अर्थात्‌ उपनिषदोंके महा- 


से, अरु RIÐ कारक साधनों से एथकहें, अरु तसेही शाख्रकरके ` 


से रहितहे, अर्थात्‌ जो प्रमाणादिक HE बुद्धधादिक किसीका भी 


SAK जब नाचिकेता ने आत्मजिज्ञासापूर्वक FY भगवान्‌ से 


ju a— À 9 s a 27 
^en À कयाचन as » 
å 


ने कहके तिसंकी घ्रासिमें मुख्य. आलम्बन जो आत्माका प्रतीक Á V ; 
` उकार तिसकी उपासनाको अरु तिसके ज्ञानकी महिमा कहते | 
इये सरत्युस्त्राच 1. सर्व्वे वेदा यत्पदसासनंन्ति तपाछेसि सः 
: व्वाणि च यद्वढन्तिः यदिच्छन्तो ्रह्मचस्यै्चरन्ति quaque '§ 


` ऋषठेतदालस्वनम्परम्‌ । एतदालम्बनं Mar AHS महीय-.. | 

S त १७ ९६;५१७,॥ हे नचिकेतः। ऋगादि संतं वेद: अर्थात्‌ | 
ऋगादि वेदक एंक देश ब्रह्मविद्या रूप उपनिषद; जिस पावने * 

6 *W सोम्य! यहाँ वेद शब्दके अर्थ से वेदके एक देशरूप gv ^ 


SS SN समात्मा की अपरोक्षं s | "o Uu 
आककाय ज्ञानसे परमात्मा, की अपरोक्ष साक्षात अनन्यप्राति "|. 





कहे अधम्म अर तिनके नरकादिफल अरु कारक साधनों से ए- | 
थक्‌ है । अरु तेसही इन काय्यं अरु कारणों से भी अन्यहे, अरु y 
g 


.... तेसही मत भविष्यत्‌ अरु वतमानं कालंत्रयसे भी जो एथङ्‌ हे, 


अर्थात्‌ भत भविष्यत्‌ वर्तमान यह. तीनकाळ, अरु कार्य्ये कारण ` +. 


|. देश, अरु ded अधम्मेःअरु तिनके फल अरु साधन, यह वस्तु y. 


` ` रके € or) 
UD DIO DAS, fa ital AMD à 
च्छेद (भेद) को XT होतानही, एसा जा सर्व. व्यत हारक विषय | y 







अनुभव करतेहो अतएवःसोः वस्तु भेरेप्रति कहो॥ हे MET! ईस 


विनय कियाःतब ðar श्रवणकर प्रथम, निविशेष आत्मतत्त | 





भहेण बवीस्योमित्येतत्‌ ॥ एतद्च्ेवाक्षरंब्रह्म एतदेवाक्षरम्परम्‌। | x 
एतदधयेवाश्षरं जात्वा यो यदिच्छति तस्यतत्‌ Ww एतदालस्बनर V ; 





' योग्य पदको अविभाग से (एकही Aad, प्रतिपादन करते 


Tit का अहण हे, तिलका यह तारय हे कि उपनिषद जी 
ह सो ज्ञानक साधन .होनेकरंके तिल प्रणव के लक्ष्य | uc 
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E । अरु [जसका प्रासकअथ सवाविद्ठान्‌ तपको ( €T EHITUI- 
नको) कहतेहें। अथवा सवतपआचरण करनेवाले तपस्वी जिसको 
कहते हें। अरु जिसको इच्छाधारके गुरुकुळवासादि ब्रह्मचरर्यको 
AHA | अथात्‌ जिस प्रणवकेळक्ष्य परमात्मपदकी प्राप्तिकी 
इच्छावाल श्रद्धासम्पन्नहुये गुरुकुल H वासकर उपनिषदों का. 
अध्ययनाद्‌ रूप ANY करत ह। अरु जिस पद के जानने की 
इच्छा तभी करताहे। हे नचिकेतः! तिसपदको तेरेअर्थ संक्षपमात्र 
कहताहा सोयह उ०कारही है। अथात्‌ हे नाचिकेतः | जिस पदकों 

` जाननकोत इंच्छताहे तिसका प्रतीक (प्रापक) ARE, क्योंकि 
वह ३*कारकालच्य अरु उ^काररूप प्रतीकवालाहे। ताते यह ॐ 
अक्षर सगण वा त्रिमात्रिक होने से अपर ( AAT ) बझ हे, अरु 
यही अक्षर अपने रूच्यरूपसे गण वा मात्रासे रहित अविनाशी . 
अमात्रिक निगुण पर (श्रेष्ठ ) ब्रह्महे। एतदर्थ इस उक्त अक्षरको 
सम्यकूघ्रकार जानके झो उंपासनाकरता है सो पर वा अपर जिंस 
ब्रह्मका प्रा्तहोनेको इच्छताहे तिसको सोई होता है। अर्थात्‌ जो 
ब्रलाकको इच्छाधारके त्रिमात्रिक प्रणवको समाहित चित्त 
SERI साधनपूवक जपादिरूपसे उपासना करता हे तित | 
. को सोई बह्मलोक हाता हे | अरु जो समक्ष मोक्षकी इच्छाधार 
. ` के त्रिमात्रिक घंणवके विचारपवक तिसके अधिष्ठान NAAR 
आत्माका ब्रह्मकेसाथ अभेद अभ्यास वा निदिध्यासन करता हे. 
- “तिसको प्राप्तहोताहे। अतएव हेनंचिकेतः! ब्रझलोक प्राप्तिवाले 
` 'को अन्य अज्ञादि आलस्वनो से इस ' त्रिमात्रिक प्रणवोपासना | 

WEN आलस्बन श्रेष्ठ हे, क्योंकि प्रणवोपासना के आलम्बन से 

- ब्रह्मलोक को प्रा्तहुआ विद्वान्‌ ब्रह्मा से प्रणव के लक्ष्य का ज्ञान. 

"पाय पनरावृत्ति से राहित मोक्ष Rak | अरु परत्र्मप्राप्ति की इ 
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| ` आध प्रश्नोपनिंषदंगतप्रणवोपासंना ३ ॥ 


qme “ld Å v 


| 3 l ` स योहवेतङ्गरावन्मनुष्येषु ANg A E 
यीत कतमंवावसतेन लोकं ATA : 


मुसुक्षुको परमात्म-प्राप्तिके अथ इस.32कारक। उपासना से 
अधिकश्नेष्त आलस्बन कोईनही, एंतदथ इस OFIAR AFI- a 


>` ri 
I + 
> 


À 


J 


 कग्रेकार जानके उपासनाकरनवाला:ब्रह्मकोकबिषे ARAT को 
` पावताहे, अर्थात्‌ जो ब्रह्मलोक.की प्राप्तिकी इच्छासे त्रिमात्रिक ६१ 

उश्कारकी उपासना PAR सो तिसके आश्रय ब्रह्मलोकमें जाय | 
ब्रह्मावत्‌ पजनीय होता हे | अरु जो. साक्षात्‌ TENA के. अर्थ 
इस ३श्काररूप प्रतीकद्वारां तिसके. लक्ष्य RAAR उपासना 
करता हे सो ब्रह्मछरूप लोकबिषे अनन्यहुआ तिसको महिमाको 
प्राप्तहोताहे “ada ” हे सोस्य.! उक्त प्रकार समक्ष 
के अथ अश्नतत्व प्राप्तिसें ३“कारको..उपासनारूप आलम्बन से 
इतर सव्त्रोचस आलस्बन कोई नहीं । ऐसा-कंठवल्ली उपनिषद 
की श्रातिवाक्य प्रमाणसे सिद्धही है । अत एव ससक्ष करके अपने 


SS SS 
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| साक्षाथ सव्वात्तम परमश्रेष्ठ उश्कारोपासनाकाही आश्रयकरना 
$ 9 उचितहै 0 इतिः॥ २ ७ C ME 






FF कहर n, 


अथ प्रश्नापानेषदगत ३'झारोप[सना N 


/- ` हे सोम्य | अब अथवेवेदीय. प्रश्‍नोपनिषंद में . जिसप्रकार Ú 
de IS नपूर्वक कारके परः अह अपर दो भेद अरु क्रमसे. सात्राओं d 
3 i . “के उपासकांकी गति कही है, तिसको भी संक्षेपसात्र कहताहों [ 
| साव्रधानहोय श्रवणकरो ॥ हे प्रियदशन | प्रश्नोपनिषद॒के पञ्चम 





A 


| यणाल्तमोड्डारमाभिध्यायीत, कतमं वावसतेन लोकं जयतीति i ` : 


E e ; M ? d ` 


| तस्मेसद्दोवाच। एतह सत्यकाम RAM ब्रह्म 
: ` यदोडारस्तस्माहिद्दानेतेनेवायतनेनेकतरमन्वेति ॥ 





0 R भयवन्‌ ( पजनयाग्य ) मनुष्यों क मध्य सो आइचर्यवत हे जो 
j कोई एक मनुष्य अपने मरण पय्येन्त सम्यकू प्रकार सर्व धर्म्मा- 
`R अरु इर्द्रया-क अरु मनक (नेगयहवाला हुआ समाहित | 
>. चित्ततासे VERNA अभिध्यान से 'कर्म्मों के फल जे स्वगी 
अनेक लोक हैं तिनमे से कोन से लोक का जयकरता हे) अर्थात्‌ 
वह प्रणवोपासक कोनसे लोक को प्राप्त होता हे, सो आप कृपा 
करके कहिये॥ है सोम्य! इस प्रकार जब सत्यकासनासवाले ऋषि 
ने अपने आचाय्यं पिप्पलाद ऋषि से प्रइंन किया तब सो उत्तर 
कहतेहुये Í तस्मेसहोवार्च एतद्वे सत्यकाम AMG ब्रह्म 
यदोड्लारस्तस्माद्रेद्रानेतनेवायतनेनेकतरमन्वाते 1 पिप्पलाद 
मुनि तिस प्रशनकता सत्पकाम प्रति कहतहुये हे सत्यकाम! यह 
जो सत्य अक्षर परुषनामवाला परब्रझ हे अरु जो प्रथम उत्पन्न 
हुआ प्राणनामक अपर बह्महे, सो उभय प्रकारका ब्र ÆT | 
ही हे | अथवा उश्कारका लक्ष्य Hallu अमात्रिक परब्रह्म 
इ, क्योंकि सात्रारूप उपाधि से पर ( YE ) हे ताते वा मात्रा 
. वाले सापाधि ब्रह्म से XY हे ताते। अरु (तेसका प्रतीक = 
. -ब्रिमात्रिक अक्षर वणात्मक ÆT अपर (अश्रेघ ) ब्रह्म हे । 
. अरु इस ac अक्षर (वर्ण ) को जो ब्रह्मत हे सो 'जेसे शालि- _ 
. आस नामक पाषाण को विष्ण ( हिरण्यगभ ) का प्रतीक होने पे 
_ उसको भी विष्णुपना है, deb हे, ताते .इस “कार को निरु- 
पाधि निविशेष सव्वाधिष्ठान परब्रह्म का प्रतीक होने से यह अपर 
ब्रह्म हे, तिसकी अकारादि मात्रा को जाग्रदादि अवस्थादि रूप 
Ý के साथ एकताकर प्रथममात्रा को दूसरी में अरु दूसरी को 
तीसरी में, अरु तीसरी को,: तीनोंकी अपेक्षा से जो सव्वाधि- 
घान चतर्थ शिवहे तिसमें gm तदाकार अनन्य स्थिति से ए- 
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अंथ प्रश्नोपनिंषद्‌गतप्रणवीपासना ३ ॥ 


... सं योहवेततद्ग्वेन्सनुष्यसु प्रायंणान्तमोझारममिध्या 
गोत कतमंवावसतेन लोक जयता!त॥ 


५९८० 


^ 


है, ससुक्षको परमात्म प्राप्तिके अथ इस SART उपासना से 
| | ` अधिकभ्रेष्ठ आलम्बन कोईनहीं; एतदर्थ इस आलस्बनकी सम्य- ~ 
| कूप्रंकार जानके उणसताकरनेवाला: ब्रह्मणोकाबिषे सामा को 
पावताहे, अर्थात्‌ जो ब्रह्मलोक की प्राप्तिक्री इच्छासे ARAR 
M उ>कारकी उपासना Fak सो तिसक आश्रय SIT URS जाय 
l ब्रह्मावत्‌ पूजनीय होता हे । अरु.जो साक्षात्‌ TAN के अथ 
d ^ इस >“काररूप प्रतीकद्धारा तिसक-लक्ष्य KARR उपासना 
T > करता है सो बह्मळूप लोकबिषे  अनन्यहुआ तिसकी माहेमाको 
प्राप्तहोताहे “aða ” हे सोम्य !.उक्तपरकार सुसुक्ष 
के अथ YA RAN ३शकारको. उपासनारूप आलस्बन स 
इतर सव्त्रोत्तस आलम्बन कोई नही L ऐसा-कठवल्ला उपानषदू 
की श्रतिवाक्य प्रमाणसे Hi अतएव सुसुक्षु करक अपन . 
मोक्षार्थ सव्वोत्तम परमश्रेष्ठ उ^कारापासनाकाहा आश्रयकरना | 
उचितहै ॥ इति॥ २.७ 7. 0 al ५-०  - 3 


अथ प्रश्नोपनिषद्‌गंत इारोपासना ३॥ 
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H ' हे सोम्य | अब अथवेवेदीय प्रश्नोपनिषंद्‌ में जिसप्रकार - 
We नपर्वक ३०कारक्रे पर अरु अपर दो भेद अरु क्रमसे मात्राओं | 





i के उपासंकोंकी गति कही है, तिसको भी संक्षेपमात्र कहताही _ 

J| सातधानहोय श्रवणकरो ॥ हे Aaria पूश्चोपनिषट्के VHS 
A -पइनबिषे सत्यकाम नामक ऋषिःने अपने आचाय्य पिप्पलाद 
` नामकऋषिसे प्ररनकिया है कि सयो ह वेतङ्गगत्रन्मनुष्यष पा, | 
E E T m णान्तमोङ्कारमाभेष्यायीत, कतमं वावसतेन रोकं जयताति | 
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तस्मसहोवाच । एतह सत्यकाम RENSA HY 
यदोङ्ारस्तस्माडिडानेतेनवायतनेनेकतरमन्वेति n 






` ` है भयवन्‌ ( पूजनेयोग्य ) मनुष्यों के मध्य सो आउचर्यवत है जो 
| कोई एक मनुष्य अपने सरण पय्येन्त सम्यक्‌ प्रकार सर्व पस्मी- 
रंण अरु इन्द्रियां के अरु 'मनके निग्रहवाला हुआ समाहित 

A... चित्ततासे ३“कारके अभिष्यान से 'कम्मों के फळ जे स्त्री दि 
(अनेक लोक हैं तिनम से कोन से लोक का जयकरता हे" अर्थात्‌ 

. वह घ्रणवोपासक कोनसे लोक को प्राप्त होता है, सो आप कृपा 
करके कहिये॥ हे सोस्य! इस प्रकार जब सत्यकासनासवाले ऋषि 
ने अपने आचायय पिप्पलाद ऋषि से 937 किया तब सो उत्तर 
TRAZA Í तस्मेसहोवाच | एतद्रे सत्यकाम परञ्चापरञ्च ब्रह्म 
यदाङ्कारस्तस्माद्विद्वानेतनवायतनेनेकतरमन्वेति ॥ पिप्पलाद 
सान तिस प्रश्‍नकता सत्यकास प्रात कहतेहये हे सत्यकाग! यह 
जो सत्य अक्षर परुषनामवाला परझ हे अरु जो प्रथम उत्पन्न 
हुआ प्राणनामक अपर TAR, सो उभय प्रकारका AN FT 
ही है Í अथवा उश्कारका लक्ष्य West gU ANAR परब्र 
ह, क्योकि मात्रारूप उपाधि से पर ( एथक ) है ताते वा मात्रा 
वाळ सोपाधि ब्रह्म से श्रे हे ताते। HT तिसका प्रतीक TA 
त्रमाज्रक अक्षर वणात्मक ३^कार अपर ANG ) ब्रह्म है । 
' अरु इस >कार अक्षर (वर्ण) को जो RET है सो जेसे शालि- 
3 आस नामक पाषाण को विष्ण ( हिरण्यगभ ) का प्रतीक होने से 
is उसको भी. दिष्युपना है, तेसे है, ताते इस. MAT को निरु- 
> TARRAT सव्याधिष्ठान परब्रह्म का प्रतीक होने से यह अपर 


BRR st YID MS 








f^ ` 


; : घान न चतथ शिवहे तसम ठयकर तदाकार अनन्य स्थात स ए- 
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^ जगत्यामभिसम्पद्यते । qup मनुष्यलोकमपनयम्ते 


` 


` सतत्र तपसा FV. श्रद्धया सम्पन्नो महिमान 





4 काल्यं ध्यानकरक उसः SAER का लक्ष्य जाननें में आवता हे | 
| इसध्रकार जानके जो परबह्महे सो उ०कारही हे अर्थात्‌ “३? .. 
| इस 3 कार अक्षरका जो लक्ष्य A ताते 

| Sam परबह हे, अरु परबह्म का वाचक “ प्रतीक होने से 
(| यह अपरब्रह् हे । इसप्रकार कार की पर अरु अपर उभय 
' | ब्रह्मरूप जाननेवोळा पुरुष उ£कांस्की-उपासना के आश्रय दोनों 

k ð मेंसे IM कंक गो e creep ga CN au. v , , 

.. में से एककी पावता हे अर्थात्‌ जो STI उपासना ( भाः 
AIR ल्यता) के विचाररूप आलम्बन से सर्ववत्ति अ [दिः 
T -कोके अभावसे निर्विकल्प समाविसे SR ama Royn > 
` तासे पावता हे सोअ समास 1नावराष आत्मस्थिति ze. 

. तासे पावता हे सो अभेदतासे 'परब्रहझम को पावता है। अरु जो 


À ५ -उक्तप्रकार की आत्मस्थिति को 'न.पायके तिसकी प्राप्तिके अर्थ 


K 
^." 
> 


¢ aA - "nes क्षर त कप क्या 
| ॐ इस अक्षरको जप विचारात्मकः उपासनाको सस्यळूप्रकार 


,/ SISTI. विधि आश्रयकरताहे, सो तिसका फळ ब्रह्मलोको 

( आप्वहाय वहा जह्मदवारा लक्ष्यको पावताहे ॥हेसोस्य! उक्त प्रकार c 

f हके धुन पिप्पलाद सानि कहताहुआ कि हे सत्यकाम! अब३5- | 

| SUE कहिये गति; प्राप्तहोता ai क्रमशः श्रवण 

करो जो पुरुष कारक जह्का प्रतीक होनेसे समीपवरत्ती अह 

I E = AU आठम्बन परम उपकारक साधन जानताहे, 

R (ng SAA उपासना :करने योग्य है, इस प्रकार 
T जानता नहीं, किन्तु R एक अकार मात्रा ही 


योग्य है. इसप्रकार जानके अकार की पूर्णरूप 










» 
fX * ०६ 
जानते ^ 
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| ह ये उंपासनां न करके खण्डरूप से. एक मात्रा कीही उपासना 
करताहे सो खणडोपासक भी अबगतिको पावता नहीं, अव ga- 
- A गति प्राप्त होतीहे सो श्रवण करो {स यच्येकमान्नामभि- 
E ` घ्य़ायीत तेनेव संवेदितस्तृणमेव जगस्पामभिसम्पद्यते | quu 
मनष्यलॉकसुपनयन्ते स तत्र तपसा STD NET सम्पन्नो 
माहेमानमनुसवति.?.अथ यह जो, सो उक्तप्रकार का उपासक 
A जब केवळ एकमात्राक्रेविभागका जाननेवाला हुआ सर्वदा एक 
मात्रा रूपपे ही ३०कारको ध्यावता (ध्यान विचार करता ) हे, 
सो. पुरुष तिस ३शकारकी एकमात्रा फे ध्यानके प्रभावसे ही तिस 
मात्राका. साचात्कारवान्‌ हुआ , देहत्यागके अनन्तर तत्काल 
ही ARM ( सनुष्यलोक ) विषे. (जन्म i पावताहे, तहां एंथिवी 
बिषे अनेक MATA के जन्स हें तिनमें तिंस उपासक को eii 

_ त्तम वर्णत्रयी में से कोई एक मनुष्यलोक ( शरीर) को s^ 
कारकी ऋग्वेद्रूप प्रथममात्रा SUED करती हे, तब सो उपासक 
मनुष्यलोकमें : ड्विजोत्तमहुआ , तपकरके, अचर्य करके, श्रद्धा 
करके, सम्पन्नहु आ महिमाको अनुभव RAR Í हे सोस्य! सहि- 
साका स्वरूप सासत्रेदीय छान्दोग्य उपेनिषदषिषे “ गो SUCH 
मिहमहिमित्याचश्षते हस्ति हिरण्यं दासभार्यं क्षेत्राण्यायतनोः 
| . नीते” गो अश्‍व हस्ति. आदिक पशु अरु सेवकादिक भत्य। 
` :अरु भाय्यो उपलक्षण करके भाय्या पुत्र पोत्रादि PEEN, अरु 
UD उपलक्षण करके सुवण: रजतत CI धन, अरु रोगा- 
दिकों से रहित अरु दीघांय. सहित सन्दर शरीर, अरु क्षेत्र प्रथिवी 
(राज्य ) अरु आयतन.कहिये सुन्दर निवासस्थान | इत्यादिकों 
` को महिसा करके प्रतिपादन कियाहे तिस महिमाको वो 3०कार 


की एक मात्राका उपासक पावता | परन्तु श्रद्धादिकोंसे रहित 

- हुआ यथेष्टाचरण करता नहीं किन्तु शाख्रातुसांर ही चेष्टा अरु _ 

: 'यवान्यास वश प्रणवोपासना | ही,.करताहे | अतएव उक्तप्रकार 

का भ्रणवोपासक हुर्गतिको कदापि प्रातहाता नहों॥॥ á सास्य 
MR o DRE ILC 
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- यजभिरुनीयत । स सोमलोक॑-स -सोमलोके विभूतिम्‌ 













t 
^ N2 “ह. 


है 





अंथ यदि द्विमात्रेण We ETSI सोऽन्तरिक्षं 





` नुंभूयपुनंशव्तते L 


_उक्तप्रकारके उपांसकसे अन्य पुरुष ( अथयंदि द्विमात्रेण मन॑सि 
- सम्पद्यते सोऽन्तरिक्षं TAT l. स सोमराकं स सोमः 


— के जाननेवालां ॐकारको , अकार, उकार, इन दो मात्रारूप 
 ज्ञानके मात्राओं कें विभांगपूर्वेक ३“कारको ध्यावताहे अर्थात 


8 विभूतिमनुभय पुनरावत्तते í अर्थ, यदि ॐ*कारकी दो मात्रा = 


d 


. SARI जप अरु दामात्राक दिभागक विचारसे अथ भावना 
- रूप ध्यान करताहे, सो यजवेदसय चन्द्रमारूप देवतवाले | अ 
- Sd चन्द्रमा हे देवता जिसका ऐसे मनंबिषे एकाभता से आत्म 
भावको प्राप्त होताहे, सो í देहत्यागान्तरं | यज़वेंद सम्बन्धी 
. >कारकी दोमात्राके प्रभावसे अन्तरिक्षरूप आधारवाछे चन्द्र 
- छोक को प्रांस.होताहे, अथात्‌ तिस ॐ कारको दोसात्राक उपा- . 


हे सक सांधकक्रो Usi जो ह्‌ «t चन्द्रलाक सम्बन्धी जन्स प्राप्त | 


. करता है | अथात्‌ जो पुरुष यजुर्वेद सम्बन्धी “कारकी दो मा- ` 
` जारूपसे उपासना करते हैं सो उस उपासना के प्रभाव से यहां 
` देहत्यागान्तर चन्द्रलोक से [जो XU लोक की अपेक्षा उत्तम 
j E अरु द्वितीय है | जन्म पावता है, तब सो तिस चन्द्रलोक ATT 







Æ = ति! amt को भी अवण करो यः  पुनरेतन्त्रिमात्रेणिवोमित्ये- 








लोकी भी यही गति हे हे सोम्य! 
पण उपासक की जो गतिं 
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रुष. माभेष्यायीत स. तेजसि सूर्य सम्पन्नः! 
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` sm पुनरेतन्त्रिमात्रेऐेवोमित्येतेनेवाक्षरेणपरं पुरुष- 

æ विनिमुच्यत एवं हःवे सपाप्मना विनिर्मुक्त 

d सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलीकम्‌। सएंतंस्माञ्जीवधनात्प 
रात्परं पुरिशयं पुरु षमीचते.तदेतीइलो'ने भवतः ५॥ 


`को ब्रह्मका प्रतीक होनेसे ब्र प्रास में उसको परम आलस््न 
जानके त्रिमात्रिक..३*कार wd ue] के. अन्तरगत पुरुषको 





` (उशकारक लक्यका ध्यानकरता हे | अथात्‌ जिस अधिष्ठानं 
रूप. परम परुष के आश्रय तीनों पादरूप मात्रा अध्यस्तहे, अरु 
सप में Tak अन्वयवत्‌ जिसका तीनों मात्राओं में अन्वय हे | 

अरु सत्यरूपर रज्ज में अध्यस्त असत्य सपं के STEN 

. व्यतिरेक हे, तिस eS T निरुपाधि परम पुरुष को,. त्रिमा- 

- निक ३श्कार जो बह्मका प्रताक है तिसरूप TAY उक्त qt. 

` झपरुषको ध्यानकरता है, वा आकाशगत सय्य मंडलाबिषे, अरु 
त्रिमात्रिक “3० ` इस _अक्षररूप ST विषे जो सूय्यांदि सवैका 

- प्रकाशक सर्वाधिष्ठान सवका आश्रय परसपरुषहे तिसको उभय 
cq fus एक जानके अरु तिसके साथ आत्मांकी एकताजान . 


(“AN 


; | के Í अथात्‌ जो चेतन्यपरुष प्रकाशरूप से सूयय विषे स्थित है, ( | 
` -अरु सवेका साक्षीरूपसे शुरीरांदि संघातविषे स्थित हे, AT T- | 


` med होयके त्रिमात्रिक , ३०., इस अक्षरबिषे स्थितहै, सो 







अरु शरीरादि संघातबिषे, अरू इन तीनोंको उपलक्षणकरके 
_ „अधिदैवत , अधिभूत, अध्यात्म, इन तीनेंप्रकारके जगताबिषे, 
` एक अखंड अविनाशी चेतन्यपुरुषको 3^ कारेवेदं सब्बस्‌ d 
. इत्यादे श्रांत अरु स्वानुभव प्रसाणस।। जा मात्राआ क ज्ञान 


चेक. च्यानकरता हे सो (तिस ध्यान उपासना के प्रभाव से . 
« स्रणोत्तर Í तेजोमयहृआ | तेजोमय सूयय बिष घरास होताहे।. 


ONAN 
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ममिध्यायीत स तेंजसि qed dequo यथा पादो- - 


एकही हे इसप्रकार ; 37., इस.अक्षरविषे, अरु सूय्यमडरबिषे, - 








Ø ME 00 7 JERE | 
अरुसो उपासक , जैसे SAA वोमात्रा का उपासक eg. 
` ` लोकस विंभूतिको अतुंभवकर पुनरादत्तिको प्रास होताहे, तेसे 

त्रिमात्राका उपासक सूय्येसेंडळबिषे प्रातहुआ पुनरावत्तिको 
|." sm होता नहीं, किन्तु: aI Serge ही -हाताहे Í अर्थात 


' 
| 
J 


- . ही रहता हे Í यथा पादोदरस्त्वचा विसुच्यत' एव हवेस पाप्म- 





ec LEVE CN LÍTAR al माको भोक्ताहुआ qu . 


` ना Bede स erred ER aaa † अरु सो. पुरुष- 


जैसे सप अपनी जीर्ण त्वचाको Ans. पश्चात्‌ नवीनहुआ 
पुनः उस परित्याग कोहुड जीण. त्वचाको देखता (पावता वा 
प्रहणकरता ) नहीं । तसही प्रसिद्ध सो प्रणवोपासंक सपै की 
त्वचास्थानीय अंझुचितारूप.पांों से सुक्त होताहें। | अथवा 
'जैस सप अपनी जीण aga त्याग. नवीन हुआ पुनः उस 
त्यागी हुई -लंचाको अहण करता नहीं, GT वो तीनमात्रा 
` "का उपासक इस मनुष्य लोक सम्बन्धी शरीर रूप पापो से सुक्त 
हुआ ger लोक विषे देव शरीरको पाय पुनः इसलोक सम्बन्धी 

शरीर को न ग्रहण करके देवरूपही रहता है। अरु इस लोक 

~ सम्बन्धी शरीररूप पापोसे सुक्तहुआ सूय्यळोकबिषे देव RUE 
. पाय वहाँ भी उपासना के प्रभावसे,. तीसरी मांत्रारूप सामवेद 


| 


_/ करके, सय्येलोकल भी ऊंचे हिरण्यगर्भ नामक ब्रह्माकेसत्यलोक 
४ नामकलोकको प्रातहाताहें॥ अरु 1सपतस्माउजीवघनात्परात्परं 


o पुरिशयपुरुषमीक्षते तदेतो इलोकी भवत सो तीलरीमात्रा वा 
) ती नात Quee में स्थितहुआ 
इस सर्वोत्कृष्ट जीवघनरूप 'हिरण्यगभ से अथात्‌ सव YN 


शरीरो को. ससष्टतारूप हिरण्यगर्भ है अतएव उसको जीवधन | 


= FEAR पर कहिये SS, परमात्म नामवाळे पुरुंषको “जोसव 


.. गरीररुप परियों म॑ स्थितंहे वा सव हारीरंगत पुरीतति नाड़ीबिषे 


` स्थितहे' देखताहे अर्थात्‌ जो ३श्कारका लक्ष्य अरु हिरण्यगभौदि 
` संव अध्यस्थोका अधिष्ठाने जो एक Sea CHE परंमएरुषहे तिसको 
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ल... . S SANE के के क ` 


. , तिखोमात्रारत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अन 
` विभयंक्ताः । करियासु बाह्याभ्यन्तरमंध्यमासु सम्यक्‌ 
_ प्रयुक्कासुंनकम्पते ज्ञः ६॥ 


L^ साक्षात सोहमस्मिभावसे अनुभवकत्ता पुरुष पनरावृत्तिसे रहित 
: हुआ बह्माकसाथ (वा ब्रह्मसे महावाक्यार्थका ज्ञानोपदेश पायके! 
मोक्ष होताहे ।तहां इस अथ के प्रकाशक ALMA दा HA ज- 
— 'माणहे (तिखोमात्रा रुत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनांवप्रयु 
` 'क्ता/कियांसुवाह्माम्यन्तरमध्यमासुसम्यकंत्रयुक्तासुनकम्पतेज्ञः Í 
_ » 'अर्भतीन संख्याहे जिनकीऐसी जो3*कारकी अकारउकार,मकार, 
यह तीनमात्रा हैं, सो संत्युकी विषयही 'ह अरु परस्पर सम्बन्ध 
`द्वालीहे, अरु वो तीनों मात्रा विशेष करक एकएक वषय ANRI 
` -योजनाकरीगई होवें ऐसानहीं, किन्तु विशेषकरकेपकहीष्यानकाल 
बिषे त्यागकी हुईं ,जामत्‌ , स्वमञ,सुषुति, यह तोन स्थान, असति 
`` के अभिमानी, जे. स्थळ, quu, कारण, क आभमानी ARAT- 
` नर, हिरण्यगर्भ, अरु अव्याकुत, MAA अपृथक्‌ UID तजस) 
-प्राज्ञ.परुषतिनकी,अकार,उकार,मकार,इनतीनमात्रासं तादात्म्य 
'करके {अथात्‌ HATTA विइवामिमानी स्थळ. भोग, इस 
“व्यष्टि प्रथम पादकी, विराट्‌ स्थान वैश्वानर अभिमानी स्थल 
` -.झाग, इस समष्टि पादस एकताकर Heer अकार रूप भरन 
` नात्रासेतादात्स्य करके 1 अरु तेसेही स्वप्नावस्था तेजसाम 
` ही विरळभोग, इस व्यष्टि द्वितीय पादक सुदेमस्थान हरण्य- 
`. -गभाभिसानी Fala, इस समा तीय पादस एकताकर 
- ` qq: तितका उकाररूप द्वितीय मात्रा से तादात्म्य करके, प 
(ति अवस्था प्राज्ञाभिमानी आनन्द भोग, इस sË ततीय 
` ` पराइको कारणवस्था रुद्रंवा ईश्वराभिमानी आनन्द वा गी; 
o o आओगइससम्नष्टि तृतीय पादबिषे एकता करक; पनः उसे ह 
Æ Tæt मात्राले तादात्म्य करके अथात्‌ उक्त भकार जायदा 


j 
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E यजुनिरन्तरित्त स.. 'सासभिर्यत्तत्कवयो _ 
Saar ॥ 'तर्माकारेऐवायतनेनाऱ्यातेविान: 333531: 


न्तंसजरसमतमभमयं quu: 1 


तीनों पादों को;अक़ारादितीनो-मान्रांसे तादात्म्य (एकता) करके 
"EHITEH SHE बाह्य भीतरः,अरु.-मध्यक्री योगाकिया हे तिसको 
सम्यक ध्यानके क़ालब्रिषेयोजनाकिये हुये जब-वे तीनॉमात्रायो 
जता किया: होय,;अधात्‌ -समष्टिः-उक्त पादोंबिषे-5यष्टि उक्त 
'पादोकी.योजनाकरके पुनः क्रमशः प्रथम अकार सात्राको दिती 


` यःउकारमात्राबिष लयकरे, अरु उस अकारयुक्त द्वितीय ISR -. 


` मात्राको मकाररूप तृतीयः मात्राबिषे लयकरे, पुनः उस तृतीय 


WIRES ३*कांरके.वाच्य अधिघांन बिषे नामनामी के अभेद, : 
से लय॒करे, वा -अध्यस्तरूपः तीनों. मात्राको :उसके अधिष्ठान से : 


ATAR जानके TIMU N इसप्रकार सम्यकू घ्यानके काळबिषे 


तीनामाज्री उक्तप्रकार जब योजना. करीहोय, तबउस ३*कारका . _ 
ज्ञाताः योगी; चलायमान; होतानहीं। अर्थात्‌ विक्षेपको पावता. 
नही;किंन्तं अचळही:होताहे।अरु जिसकरके उक्कप्रकारका NUTS ` 
TURRA VRAE HLV इत्यादिः प्रमाण अन- _ 


/भवसे सेव्वात्सा उश्काररूपहुआंहे एतदर्थ उसका चलना ( विः 
कषप) किसकारणसेः होवेगा ' किसीसे सी नहीं, क्योंकि विक्षेप 
'का कारण RINT भावहे, सो-उसंको न होयके. UIT FN 
आत्मभावही हे, तते; विक्षेप के कारण डेतभावके अभावसे एक 


३“क्रारदशी'विज्ञान्‌ चलायमान. हो तानहीं ॥ हे सौम्य! 4 HRH- . 
रतयज्ञाभरन्तारिक्षससामाभियततस्कवयोबेदयन्ते Deni ऋग्वेद... 
VY TRE एक मान्नारूप-जानके भजन उपासन करनेवाला 

रुष इस मनुष्य लोकको प्रासहोताहे, अरु quy से उकार. 


भ द माना जानक उपासना करनेवाला पवैद्यान्‌ देहत्यागो 


ICI C TS) को प्राप्त होताहे । अरु जिसको | 
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` घैदवेचा विद्वान पुरुष जानत, ह, ऐसा ज्ञो तृतीय सर्वोत्तमं ब्रह्म- 

लोक है तिसका, सामवेद से उ^कारको : त्रिमात्रा रूपजानके 

` उपासना करता है सो उत्तम. उपासक इसलोक ( शरीर ) के 
त्यागान्तर, प्राप्त होताहे | इसप्रकार ३शकारकावेत्ता विद्वान तिस : 

_ अपर ब्रह्मरूप त्रिमात्रिक. 3०कार को उक्तप्रकार जानके तिसकी 
RARE, उपासना करते हैं सो उक्तप्रकार के तीनॉलोक में 

A एकको “अपनो उपासना के अनुसार ३ॐ*कारकी उपासनारूप 

- आलम्बन ( आश्रय वा साधन) से प्रात होताहे अरु जो त्रिमा- 

. "त्रिक प्रणव के.लक्ष्य चेतन्य अक्षर सत्य परम पुरुष नांमवाला 
सदा शान्त अरु सुक्त, अरु जायदादि सवभेद प्रपञ्च से रहित हे 

- अरु इसही हेतु से जरा शत्युआदिकों से भी रहित है। अरु जिस 

` करके जरादि रहित हे एतंदर्थही अभय हे । इसप्रकार का जो 
शान्त सुक्त अजर अमर. अभय परम अक्षर FIT का लक्ष्य है, . 

Tuer 'त्रिमांत्रेक  प्रणवोपासनारूप आलस्बन ले विद्वान्‌ | 
'पावता हे ॥ हे सोस्य! उक्तप्रकार प्रश्‍नोपनिषद करके प्रतिपाद्य 
अपररूप अरु पररूप उकार तिसकी सात्रादिकों के भेद से 
उपासना करनेवाले उपासकों को जो फ़ळ TAR, अरु त्रिमा- , 

. AR अणवापासना क आलम्बन से ३^कारक लक्ष्य HATAR _ 

O परमात्माकों उपासना से परमात्म भावरूप फलकी प्रापि 

. “तदभावगतेनचेतसालक्ष्य? होती हे, सो सत्र जिसप्रकार 

` ld कहा हे AA TATA. तुम्हारे प्रतिकहा अब जिसंप्रकार 

_ सुण्डक उपनिषदू विषे प्रणवोपासना कही है तिसको भी tal. 
मात्र श्रवणकरो ॥ eeu | 





ra evt 
€ " 


i 








इतिग्रइनोपनिषदगंत ३"क्रारोपासनासमाता N 
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थप्चण्डकोपनिषद्‌गत प्रणवोपासनाप्रारभ्यते। 
्रणचोधनःशारोह्यात्माब्रह्मतछदयमुच्यते । अप्रमत्ते 


weed शरेवत्तन्मयोभवत्‌ ॥ 


अथ सएंडकोपनिषदगतप्रणवोपासनाघ्रारभ्यते॥ ` 


हे सौम्य ! संडकउपतिषदू के kald STI. KUR | | 


` क्के चते मन्त्र बिषे कहा है. Í प्रणवोधनुःशरोह्मात्मा बह्मतल्ल- 
_ ह््यमच्यत | अप्रसत्तनवेऊव्यरारवत्तन्मयाभवतू 1.9090 LI 
. रूप धनष है. अर्थात्‌ बाणके लक्ष्य ( FAT) ALAT हानेको. 
` धनुष कारण हैं, धनुष विना बाण लक्ष्य बिषे प्राप्त होता नही। 
तसही आत्मा (ब॒ुद्धिविशिष्ट चेतन्य ) रूप बाणको अपन लक्ष्य 
अक्षर ब्रह्मविषे प्राप्त होनेको कारण 3“कारोपासन है, अतएव 
` उन्कारको-घनषरूपकरके कहा है| अरु जेसे बाण चलावने का 
'अभ्यासाकिये, अरु संस्कारयुक्त ( RISHA ) हुआ बाणधनुषके 
` आश्चयहुओं रच्याबिषे स्थित होता.हे,. तसेही 3“कारको IA: - / 
AA के विचाररूप से सूस शिळीसुख अरु शंमदमांदे साधनों 
j करके संस्कारयुकत FAN, प्रणवोपासना. रूप धनुष के आश्रय 
/ उक्त आस्सारूप बाण सा अपने आभास.( प्रांताघेस्च ) भावका 
-_ जिकि-अवस्थात्रयात्मक बुद्धिरूपा,उपाधक सम्बन्धसे प्रात | 
- -हुआ है| त्यागक अपन अक्षररूपाबस्बाबेष जस प्राताबस्व वस्य ` 
. मं तेस' अभेदता से स्थित होतो है। एतदथ आत्मरूप बाणको . 
` अपने अक्षररूपलक्ष्य बिषे प्रापहोने को प्रणव जो हे सो घनुषवत | 
` धनुष हे। अरु उक्त आत्मारूप बाण हे [अर्थात्‌ उपाधि करके C 
wd .परमात्मा अक्षरकाही: जलादिकोंगत सच्योदिकों के 
— प्राताबिस्बवतू, इस देहादिकं सघात बिषे सवे ब॒द्धियोंकी akal 
_ का साक्षाहुआ प्रवेशको पायाहे सोबाणवत्‌ बाणहे । अरु आत्मा 
के अथ जो विषयो.की तृष्णा सोई प्रमाद हे, तिस प्रमादसे रदित 
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ATT अरु सवे से वेराग्यवान्‌ जितेन्द्रिय समाहितचित्तता 
इत्यादि साधनरूप सस्कारसम्पन्नता. तिसकरके सहित से वेधन 
(प्रवेश ) के योग्य जो ब्रह्म सो लक्ष्य हे ।.ताते. प्रणवरूप धनष 
_ केआश्रय आत्मरूप बाणका जब ब्रह्मरूप लक्ष्यावेष प्रवेरारूपसे 
` उक्त लक्ष्यका वेधन होता है, तिसके पश्‍चात आत्मा" बाणवत्‌ 
. लक्ष्य बिषे तन्सयतारूप. होता है. । अथात्‌ जैसे ब्राणको लक्ष्य 
“के :साथ एकरूपतामयफळ. होताहे, तेसेंही देहादि अनात्माकार 
वत्तियों के तिरस्कार स अक्षर के साथ-तन्सयतारूप फलकोप्राप्त 
होना, यहः सवे बुद्धिमान्‌ सुसक्षओं करके योग्य है ॥ हे सोम्य! 
' अब इसका:ओर प्रकार से कल्पित विचारको. श्रवण करो हे 
प्रियदरीन T धनुष से जो बाण चलता है सो अपन मांगगत वस्त- ` 
ओंको उल्लेघनकरता-अपने लक्ष्यको lad तन्मय होताहे,तेसे | 
. हीःयह-चिदाभासरूप बाण त्रिमात्रिक प्रणवरूप धनुष से अपने o 
` fv ब्रह्मरूपं लक्ष्य की-ओर चलता: हे, तव अपने जायदादि ६ 
अवस्थारूप व्यष्टिपादों F, tuens queant के साथ, अरु | 

- तिनको अकारादि मात्राओं के साथ, अभेद विचार के तिनको 
अध्यस्त हो ने-से पीछे अविद्यात्मकताकी ओर डाल आप अपने $ 
| 


NL soe -— 








अमात्रिक ब्रह्मरूप लक्ष्य,बिषे प्रातहोय पश्चात्‌ .विचाररूप वेग 
से रहित हुआ SSH होताहे ॥ अरु यहां जो कहाहे h A- 
तस्मयो भवेत्‌ 1 तिसका विचार इसप्रकार जानना कि, बाण 

: जो है सो-अपने लक्ष्यसे प्रवेशको पाय अदृश्य Ede तन्मयहुये 

` वत्‌.भासता हे, परन्तु; लक्ष्यरूपतासे. अभेद तन्मय होता नहीं 
^. अर्थात्‌ बाण: लक्ष्य में प्रवेश पायाहुआभी eph साथ अभेद 
एकताको पावता नहीं लक्ष्य से विजाति हे ताते, एतदथ 
. इसका. अथ आग्रिस कल्पित कहे पकार भी जानन योग्य हे । 
` पणवरूप धनुषके. आश्रय चिदाभासरूप बाणकरके ब्रह्मरूप 
लक्ष्यको: पमाद-( आस्य वा विषयासक्तता) से रहितहोय.वेधन | 
करना योग्य हे । यहाँ. पयत. avg दृष्टान्त प्रमाण यथाथ हे | 
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Tm 
३९४ ` माड्क्योपनिषद्‌ 

गे. जो तिसंका फलं Í शरवत्तन्मयो. भवेत. (ew: होना 
कहा है। तिसकों जल अरु RAR दृष्टान्त विचार युक्त है 
अयकि जलको भी हार, कहते हैं, अरु जल RAR अभेद 
एकता भी युक्त हे अर्थात्‌ जैसे ,गुलेळ, वा धनुष, कि जिनका 
आकार एकरूप है; नामक यन्नक आश्नया हस (बरफ) का खड़े 
रुप गिल्ला वं बाण जंलकी ओर चलाया हुआ अपने लक्ष्य जल 
को पाते होय अभेद तन्मंयताको प्राप्त होताहे; तातें शर शब्द को 
अथे जले अंगीकार करके उक्त दृष्टान्ते प्रमाण HAVA अभेदे 
तन्मयता होने में शंका रहेनही, अरु अर्थ भी युक्त है। अथात्‌ जसे 
जले अपनी शीतळता स्वभाव करके हिमं भावको प्राप्त होंताहे 
अरु जलकी कोमलतादि TIR विपरीत काठन्यताद घमेवाला 
भासेत हे. परन्त सो तिस हिम अवस्था भी जलस इतर कहने 
मांघ्रही है, अरु पन जलमें गया अपने Elsa STET 
को त्याग अमेदता से जलके साथ ATA पावताहे 1 यथां 
नंदयेःस्यन्दसानांः ससद्रेस्तंगच्छन्ति नामरूप विहाय, quitdat- 
ज्नामरुपादिसक्त:परात्परंप्रुषमुपोतिदिव्यम तेसेही ्रह्मको इच्छा 
वा स्वभाव रूपा माया करके व्रह्मही Ad AAST 
| जीव भावकों प्राप्तहृंआंसा भासता है, परन्तु वास्तवे करके तत्त- 
Han प्रमाणांकरक बह्मरूपही हे, सो जीव (चिदाभास) प्रणव 
रूप घनुषकों आश्रंयकर आप बाणवत हुआ ब्रह्मरूपजल RH 
प्रवेशकर तन्मयताको पाप्तहोंताहे। तात इंसचिदाभासंरूप: AT- 
त्मा जीवको ब्रह्मरूप लक्ष्य के साथ अभेद तन्मयता होने के अथे 
प्रणवोप [सचारूप सर्यआलमस्वनहे ॥ 1 उशमत्यवष्यायंथः। (3० 
इस उक्तप्रकारसे 3“काररुंप आश्रयवाळेटुये शास्त्रोक्त कल्पना से 
Sos EGET TEC इस परका रज्ञोनवानआचाय्येने मु क्षुकी बह 
आत्माकी असेदतारूपमोक्षकी घ्राप्तिकेअथ ३०कारकीउपाँसँन 
रूपसंञ्वोत्तिसआंलम्बनकहा,तिसहीकों आश्रयकरनायोरयं हे ॥ 

प्रणनापासनविचारसस्प्रणम्‌॥' 9^8 Ü 
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T pem RIET २१९ 
##अथ ऊष्णयजवेदी यतेत्तिरी योपानिषद्‌गत 
E प्रणवविचार ॥ | 


PAI 3०नंतित्रह्मा ॐमितीदं aa 1 3»मित्ये 
तंदनकृतिहेस्मवा अप्योश्रावयेत्याश्रावयन्ति .। .३०मि 
तिस्तामानि गायान्ति३2छंशोमिति शाखांणिशश्ंपन्ति। 
3शमित्यध्वय्यःप्रांतिगरंप्रतिगंणाति ।- -ॐसितिब्रह्माप्र 
स्रोति 1 -ॐमितिअर्निहोत्रमनुजानातिः 1 #मितिब्रा | 
ह्मणः  प्रवत्षज्ञाह। BEES ES EU LS ME CL ESTIS 
32 दश होते UC ` 


हे ere अव तेत्तिरीयोपनिषद्बिषे जिसप्रकार प्रणवकी श्रेघ- 
ता-वणनाकियांहें तिसकोभी श्रवणकरो 3३५मितित्रह्म । 3४मिती- | 
gaan ३/मिंत्येतदसकृतिहस्सवा अप्योश्रावयेत्याश्रावयन्ति ॥ ` 
S^ THE सामानिगायन्ति..३० &शोमिति शाख्राणिशछसन्ति। . 
३/सित्यंव्वर्य्यु: प्रतिगरंप्रतिएणाति AA अव. संव. उपासनाके .. 
अंगभत.३०कारोपासन कहते हें (32, .इसप्रकारका यह शब्दरूप 
ब्रह्मह, इसप्रकार.सनकरके-३^कारकी मात्रादिकोंका स्मरण वि 
चाररूप उपासनाकरे.। अरु जिसकरके “७० इसप्रकारका:शुब्द्‌ ` 
यहसव है। अथात्‌ Sequ यहसवे प[पञचएक Sem व्याप्त 
हैं, अरू जों वाच्य (नामी) हें सो वाचक (नाम) के अधीनहे, एत- 
दर्थ यह सते WF हे, इसघ्रक।र कहतेहे.॥ अबउ०कारकोसव. | 
AV श्रेष्ठ होनेसे-तिंसकी स्तुति कहते हें ENE उपास्य í 
होनेसे,.3”कारका यह अनुकरणहे। अथात्‌ जाते HARUR कह- [ 
__ ताहो वा.पाव्रताहों, ऐसकह वचनको श्रवणकरक , 3३१, एस अनु- | 
_ करण करताहे, एतदथ 3^क्रार अनुकरण ह, यह ३१कारका अनु: | 
i करणपना असिद्धहै।अरु Ý, इसप्रकार श्रवणकरावो, इस कथ- | 
E प्रासहुये पुरुष उस3“कारके उच्चारणपूवेक श्रवणकरावत ह | 
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तेसेहीं जो सामवेदे के गायनकरनेवाले पुरुषै. लो GA. इसप्रकार 


सामोंको गायनकरते हैं। lq सासत्रेदके गानकरके सर्वसाभग 
3“कारहीं को गायन. करते हैं अरु जो -ऋचा के .पाठक हें सो 
“३»शो ' ऐसे ST TRA शानरहित TAS ऋचाको कथन 
करते हैं| अरु तसही Lang { अर्थात .यज्ञविषे यजुर्वेदीय 


स्वज विशेषों हे. सो “४४ इसप्रकार भंतिंगर, Cnm शब्द्‌ c 


विशेष ) को हवन करनेवाले के कथन कथनभति उच्चारण कर- 
ताहे Í अर्थात्‌ यज्ञ में ऋगेदीयऋत्ििज हवन करनेवाला होता 
हे सो-जब मन्त्रों को उच्चोर करताहे तब NÝ उसके प्रतिमन्त्र 


"vr 


के साथ FAT, प्रतिगर का उच्चार करता.हे!। अरु जो. 


ब्रह्मा (यज्ञकमका EÁ वा यज्ञ दक्षिणदिशां स्थित होय 
यज्ञका रक्षण करनेवाला! HAT, विशेष ) है: सो “ॐ ' इस 


प्रकार. अनुमोदन करता हे अरु “3०7 इस प्रकार अग्निहोत्र 


को अनुमोदन करता 8 LT अर्थात्‌ होता करके होम करताहों, 


इसप्रंकारके कथन कियेहुये की o ऐसे कहके अनुमोदन 
करता है। अरु जो ब्राह्मण हे सो “ॐ इसप्रकार केहने को. 
इच्छताहुआ, अध्ययन करता हुआ “ ३० ' ऐसे 


. 


थात्‌ अध्ययन करने को 3“काररूपसे अहण.करतोहे | अरु AT | 


'कहिये वेद? को प्रास. होऊंगा इसप्रकार इच्छा करंता हुआ 


' उन्कारद्वारा वेदकोही प्राप्त होताहे. वाह  कहिये परमा: 


तमा” को प्राप्त हीऊेगा इसप्रकार आंत्माक्री प्राप्त होनेकी इच्छा 
SCT 02 ES ही VJ MRT OOS rs. 257: 
को करता हुआ “3४ ऐसेही कहता हैं अर्थात्‌ आत्मकामा 
पुरुष ४शकारको उपासना दवारा आत्मपद को प्राप्तहोता हे इन 
v s, Á i Cy 


सवका अभिप्राय यहहे कि “कारक उच्चारण पूर्वक करी हुई सव 


क्रियाको फलंबांनूपनाहे, एतदर्थ HERET ATA उपासना | | 


केरनी bb bo RI | 
. इति तेत्तिरीय उपनिषद्‌ सम्बन्धी प्रणंवोपासनविचार ॥ | 
RB Cd BL fn, T js fs HE ordeo ENS : SAPE j: Pis 


12 : k 7 Us 2२ १4: o 
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ही कहता है अ- 








"uUa प्रकरण | | 


ERI 


“अब सामवेदीयदीन्दोग्य उपनिषद्सम्बन्धी प्र 


m. वोपासनविचार ॥ 


wi" p s 
#7 EN u P 
SF 


3/सित्येतदन्षेरमद्गीथमपासीत ॥ 


3“मिव्यद्गायति.तस्योपव्याख्यानम्‌ 4 ॥ 


है सोम्या अब सामवेदीय छान्दोग्य उपनिषद्सम्बन्धी प्रणवो 


पासन विचार संक्षेपमात्र श्रवणकरो | इस उपंनिषंद्म प्राण 
आदित्यादि, अनेक दृष्टि से प्रणवोपासना कही हैं सो संव. यहां न 


| 


'कहके ॐकारका रसंतमत्वांदे श्रेठता.अस्त्रझमाप्तस सुख्यआ- : 


'सनो.कर्चव्य हे, क्योंकि यह परंत्रह्मका प्रतीक अरु नाम होने केर” | 
के इसकी उपासनासे परंब्रह्म परसज्ञहोताहे, जेसे लोकंबिषे जि- 
सका पियनामलेके ASIA स वहनामी प्रसन्नहांताहे 17,1 अरु 
यह परबह्मका प्रतीक (प्रांतमा)अरुनास है तात इसांबषत्रह्मवु' छू 
कर इसकी मात्राओं के विचारपूंवेक इसके STK ध्यानादे 
JESR उंपांसना कतेव्यहे। अंथात्‌.इस3“कार अक्षरकी AM 
` रूपसे उपासना कतेव्यहे अर्थात्‌ इस..३०क्रार अक्षरकी जपरूपसे 
वो ध्वनिरूपसें अरं मात्राओके भद.विचाररूपस उपासनाकर | 
अरु मात्राओंके क्रमशः लेय चितनपू्वेक मात्रादिका SITHUT 
CIEN परब्रह्मसे अपनेको अभेद. अनुभवकर तादात्म्य KRANI 
[निर्विकल्प समाधि)रूपसे ध्यानरूप उपासनाकर॥ जेस शा - 
गाम नामक शिलाबिषे विष्णुबुद्धि करके. तिसका पूजनादरूर 
उपासन, अरु तिस शालिय्रामरूप. AIS करक तिसकरके : 
wA लक्ष्य add RUTA वा श्यामसुन्दर TDI | 


aA ६ 
2449. - 


लम्बंन अरु माक्षसापनता संक्षेपमात्न कहताहा | अरु इंसकास- 
बिस्तर विचार इस उपनिषदकी व्याख्यासं हॉगा.। ३^मित्येतद- 
चरसद्गीथसुपांसीत?। 2 यह जो एकवणांत्मक अंक्षरहेसोपर- 


ब्रह्मका प्रतीक, सुख्यनाम होनेसे इसकी अपरत्र TA उपा- | 


fo" T 
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D भूतानां एथिवीरसः एथिव्या आपोरसः अपा. Ù 
मोषधंयोरसः ओषधीनां पुरुषारसः पुरुषस्य वाग्रसो | 
वाच ऋग्नसऋचःसाम साम्नः उद्‌गीथोरसः ॥ सएष | 
carte रॅसंतमः qu: परांदर्या्टमो agga: ३ । | 
२। Tað | d 


नामरूप अवयवुत्रानू वेकुंठाधीश विष्णुका ध्यान लोक-बिषे प्रर” | 
सिद्ध हे: तेस..॥, अरु. परमात्माकी सुख्य उपासना बिघे सख्य + 
आलम्बन-अरु परसात्सा.का प्रतीक ( स्मारकप्रतिमा.) हो j 
इस उ“कारको aa वेदान्त उपनिषदों बिषे सर्वसे NV करके . | | 
कहाहे, अतएव यह AS है, SIE. जप, RER, स्वाध्यायादिकोंमें | 
` सवे से प्रथंम२शकारका स्सरण करते हे, अरुजिस जपादिकस्पै 
म. प्रथम. इसके उच्चारण स्मरणपवेक जप कम्मादिकोको करते | 
& सोई: फलवान्‌ होताहे, एतदथ भी यह सर्वसे श्रेष्ठ हे। अत : 
एव इस वणात्मक्र उकार अक्षर उद्दीथका उपासना सवोत्तमहे । 
ताते श्रद्धा भाक्ते :जितन्द्रिय. समाहित चित्त होय इस उकार 
को उपासना कत्तव्य योग्य है । अरु. सासवेदीय उद्गाता ( सा- 
मवेद.का. गायन करनेवाला.) ऋत्विज विशेष यज्ञादिको में ३४- | 


ha * _ 


कारका गायन करता. है अतएव इसका उद्गीथ कहत:हें। अर्था: .| 


त्‌ उद्ाता'जा.सामका गायन करता है सो “ॐ इस अक्षर के . à 


/ -स्मरणपूवक-करता है. ताते ३०कार को xzIq विशेषणसे | 


कहतेह.॥ अरु यह जो. PERR उपासना, श्रेष्ठता, विभाति, 
फ़लादिक R- ALIA SARI का उपव्याख्यान है. अब इस | 
SERRI, सर्वोत्तमता को श्रवण करो, हे rn एषां अता- Í 
ना. एथिवी रस: | इस सवे, चराचर भतोंका एथितरीरस (गति, 
परायण, AIEN.) है। अर्थात्‌ गति. कहिये उत्पत्ति का कारण 
है, अरु परायण FRA सवे चराचर भतोंकी स्थिति का हेतुहे, 
जए AAEN ARA ASA से निदान है। यह . गति, परायण, 
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um ९ gaga, इनतीनों पदोंका Hak ॥ ऐसी जो.सवचरांचरभतो. 
का (रस, एथिवी तिसका जल रस हे 1 अप्सु ह्योताच प्रोताच | 
यह बहदारण्य के पश्चमाध्यायकी git । इस ८ रस, शब्दका 
अर्थ कारणता अरु -सारभंतता बिषे जानना. | तिस. जल का . 
गोषधि रस हे | शंका, आषधि को जलके कारणत्व का अभाव | 
न से उसको ASR रसत्व केसे हे! तहां समांधान. कहते हैँ, 
ओषधि जलका परिणाम सार है, एतदथ उसको ASA UT 
कहते हें। अरुं ओषधी का रसं ( सारः) परुष ' किये शरीर, हैं - 
क्योकि यह शरीर अन्नरूप ओषधि का परिणाम ( सार ) है ता- 
iada “ एषां भताना” यहाँ से लेके “ आपोरंसः ” यहां 
यन्तं रस शब्द का अथं कारण (आश्रय) परत्वजानना, अरु 
इससे आगे रसंशब्द का अर्थ सारंपर है ऐसे जानना d 
अर्‌ शेशीररूंप परुषका रस वाणी हे, क्योंकि शरीर के अवयवो _ 
में वाणी अ्रेष्ठ हे ताते , अरु वाणीकोही ' लोक विषे सरस रस- | 
ना. रसवती, इत्यादि विशेषणो से कहते हे | अरु तिस वाणीका 
रस, कहिये सार, ऋचाहे अरु तिस ऋचाओंका सामरसतर हे 
` अर्थात्‌ सारहे । अरु तिस ऋचाओं के सारंतर साम का उद्गीथ 
उन्कार, सारतर हे | इस प्रकार यह उद्गीतार्य उ/कारंचराचर C 
भर्तोका उत्तरोत्तर रसों का अतिशयं करके रसतर हे í अथात | 
जेसे EY रसका सार गुड़ वा राब है, तिसका सार शक्कर हैं, 
तिसका सार खांड़ हे; तिसका सार ब्रा हे, तिसंका सारतर 
कन्द वा मिसरी हे; तसे | ॥ अरु परमात्मा का SU हाच स 
Lis >कारको us कहते, हैं अथात्‌ परमात्माको उपोसना 
* ED स्थान होने से यह वणात्मक. ॐकार ARM परमात्मावतू 
Er: मुमुक्षुओं करके उपास्य R | इत्यभिंप्रायः॥ अरु एंथिव्यादि रसों 


` 
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को संख्या से यह अष्टम हैं, अतएव इसको AEH कहा हः 
अर्थात्‌ ater रस YAN १, प्रथिवीका जल २; जरका आप 
| D ओषधिक शरीर e, शरीरको वाणी ५, वाणीका HN, 
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र साडूक्या : FIERE 


तयो: धम्मेस्कत्धाः  यज्ञाध्ययनं ; दान।माते प्रथम | f 
स्तपएव द्वितीयो ब्रह्मचा्याचास्यकुरवासीः तृतीयो |. 
दत्यन्तमात्मानमाचाय्येकले  ऽवसीदन्सच ` एतेपुण्योः | 
का भद्रन्ति ब्रह्मलठस्थोऽगृतव्वमत इत. ॥ 


 ऋचांका साम-७; सासका: उद्गीथ PET:5, 1 -इसभकार ए 
den उत्तरोत्तर रेका अष्टम रस होने-से. ॐकार को “रत Y 

तमः” सवोत्कृष्ट tudo elk. हे सोम्य! अब इस छान्दोग्य ¢ i 
` उपनिषद के द्वितीय. प्रपाठकके षंघ,खंपड विषे प्रणवको.अस्रत्त्व 


( मोक्ष) प्राप्ति; का साधन कहा हे, तहा तिसको विधि के अथे 
प्रथम . {.त्रयोध्सर्कन्धाः धर्म केःतीतस्कन्धः (4 ) कहे हे, 


तहां 1 यज्ञोऽश्ययने दानमिति, प्रथम | - अग्निहत्राद FER 


करना, - अरु. 478: से. ऋगाद वदा: का ALAT- करना, 


- अरु भिक्षक याचक को दानदेना, यह-घम्मका प्रथम स्कन्ध. है | 
: सो सुख्यकरक ग्हस्थका HTAR A यहा Ar SANDIN ब्रह्मचारा . |. 


के धस्मको त्यागके एहस्थ.के धर्मको अथम कहाह सोःवान प्रस्थ 
की अपेक्षा से-आषेछान्दस प्रयोग से कमव्यत्ययसे वा Natu 


` को-अन्य-तीनोंका रक्षक पोषक होने से कहा जाततनाः।। अरु (तप. 


> न्स 


H3 द्वितीय: aga rani. Sed तप, घम्सेका TAS | 
स्कंध है, सो, वानअस्थका धस्म,जानना.. यहां जो वानप्रस्थक Y 
धम्भकों जो ततीयह,हितीयकर के. कहा हे सो.गहस्थ के प्रथसका 
अपेक्षाते जानना -। अरु. ब्रजझचाययाचाय्यड्गरुवासं. ठृतायाः | 
तभात्मानमाचाय्यकुळेऽवसादन्‌ |. आचाय्य. कुळ 4 वास `, 
करनेका- सील Vm e स्त्रभाव,हे.जिसक़ा, एसा आचायय कुळ: | 
वासी ब्रह्मचारी, अर्थात्‌ केवल वे दाध्ययतकंरने मात्रही को आचाय 
कलम वास न करके Squid pq ऊ गुरुकळ स वास 
करके वहांही देहत्यागकरना, इस nm SUD. के SATA के 


` अथ “अत्यन्त” यहपद RAR । अर्थात्‌ विधिपूर्वक जो नधि | 
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qa सो AFAR तुयीय RIR | इस उक्तप्रकारके TEH- 
वान, ्रझचारी, एहस्थ, वानप्रस्थ, यहतीनोंअपने अपने TERT- 
चरणके प्रभावसे स्वगादि पुण्यलोकको प्रापतहोतहैं, अतएव इन 
तीनॉंको “यण्यलोका” इस विशेषणसे कहाहे ॥ अरु इनतीनों 
की अपेक्षासे जो AÝ सन्यासीहे सो 1 ब्रह्मस&स्थोऽसतत्व . 
मेति | ब्रह्मजो ET AKI. उपासनाम स्थत होने स [तस 
उपासनाक प्रभावकरकं STOOD (मोक्ष) को प्राप्तहोताह | अथात्‌ 
यहाँ जो केवळ संन्यासीको ही प्रणवोपासना कहा हे तिसका 
हेतु यह जानना कि सामान्य रीतिसेतो चोरोही आश्नमके पुरुष 
प्रणवोपांसनाके अधिकारी हैं परन्तु संन्यासीको अन्य आग्नहा- 
त्रादि कम्मोंके त्यागपवक रामदमादि करतसन्ते केवळ SUC | 
पासनाका अधिकारहे, ताते उसको प्रणवोपासनाका अधिकार | 
विशेष होनेसे उसको Í ब्रह्मल&स्थो V यह विशेषण दिया है । अरु 
पर्वोक्प्रकार ३शकारकेलक्ष्य परमात्माको ३“काररूप आलम्वन C j | 
स उपासना करनेवाला अभरणभाव ( मोक्ष ) को प्राप्तहोताहे, | 
अतएव कहाहे कि Í IARSIRA । प्रणवापासक 


मोक्षको प्राप्तंहोता हे ॥ इति 0 


इति सामवेदीय छान्दोग्य उपनिषद्‌सस्वन्धी 
` - घ्रणवोपासनविचार समाप्तम्‌ | 





e 





dt 
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अथ TA इहदारणयक उपार्नषद्‌ सम्बन्धी ' 

प्रणवापासन विचार आ्रारण्यत uoc 4 

x 893 t ब्रह्म । | 
áU वायर खांमाते हं स्मा ह कारव्यायणां usu . | 


वेदोऽयं ब्राह्मणा AJAA FARATA ॥ ET ॥ 


हे सोस्य! अब यज़वेंदीय बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के सप्तमा- 
- wqip सम्बन्धी प्रणवोपासनविचार सक्षपमात्र कहताहों सो 
_ श्रवणकरो यहाँ सो ( ३४३ खं ब्रह्म | यह ब्राह्मणभागका सन्त्र 
हे । तिसमें ३शकारका वाच्य जो बझ तिसका खं विशेषण हे 
| अथोत्‌ निराकार सर्वव्यापी परिपूण एकरस ARR I विशेष्य 
इं, अरु तेला होनेसे . खं, उसका विशेषण हे । अरु विशेष्य A- 





शषणका समानाधिकरण होनेस इसका « नाॉलकमलवत्‌, “खं . 


ब्रम”. ऐसा निर्देश ( उपदेश ) हे अरु ब्रह्मशब्द DIAS 
Ja ( बड़) का बोघकहे, अतएव उसको आकाशकावेशेषण , 
देके. , ख ब्रह्म, कहा है । जो सो खं विशेषणवाला ब्रह्म हे सो | 
ॐ, शब्दका वाच्य होनेहे (3^ यह शब्दरूप है, अरु उक्तम्रंकार | 
के विशेष्य विशेषणकरके अरु वाच्य वाचकता करके उभयथा | 
; ) भी उसका सामानाधिक्रण अविरुद्ध है, अतएव बह्मोपासन 
| साधनक अथ , ३५ यहराब्द gelo | अरु श्रुत्यन्तरमं भी कहा 
८ ह तथाच | एतदालम्बनंश्रेछमेतदाळस््रनस्परम्‌ | 1 TIAIA- 
त्यात्मान युंजीत | Í SVT ष्यायय आत्मानमित्यादि | ' 
अरु ॐकारका अन्यार्थ असंभवहे, जैसे अन्यन्न Í SMA शस- ` 
त्यामित्युद्वायती í कहाहे सो, स्त्राध्यायके a अपवग | 
के बिषे ३४कारका प्रयोग विनयोग होनेसे कहाहे नत aga | 





Nec? os YT) 


(Eg एतदेथ ध्यान साधनलकरके ३०कारका उपदेश हे । 
रु यद्यपि ब्रह्म, अस्मा, इत्यादिक जो शब हे सा Saad के 


Al 
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बांचकनामहे, तथापि श्रातियो के माणसे ब्रह्मका उपदेश ॐकार 
करकेही हे, अतएव ANNAR) इच्छावालेकोत्रह्मप्राप्तिके अर्थ 
ऊकार VÍTT साधनहे | अरु यहां जो SKT ब्रह्मका , खं, 
आकाश विशषण है तिसकरके भताकाशको न प्रहणकरके ३४- 
कारक लक्ष्य 1चंदाकाश ( चतन्याकाश ) का ग्रहणहे, सो केसा 
है पुराण काइय 1चरन्तन इं | अथात्‌ उस्पत्यादे रहित अनादि 
है। अरु उसका Í सक्ष्मात्त्षमतर निस्य? Í सक्ता्चतत्स 
SAAT विभात । इत्याद प्रमाणकरके एथिव्यादि भता से.आ- 
कारा सक्षमह अरु आकाश्स सवशक्तिकी समघतारूप अड्या- 
KAR आकाश WE चिदाकाइारूप अक्षरविष ओतप्रोत हे, 
सच्स हे । AT 1तिससे सक्षम ॐ कारका SEI चेतन्याकाइा परस 
«C «H8, अतएव उसका AFRA सा सक्म कहत है । तात उस 
महासृक्ष्म अक्षर आत्मा ब्रझको आलस्बन विना जाननेको कोई 


भी,शवयन ही, अतश्व जेसे लोक विष्शआदिक देवताके आकार « < ] 


स आकत पाषाणाइकाबंष [ष्ण आदकाका भावना करते है,, S 


कार AWD तिसबिषे परजझकी. भावनाकर उपासना करनी। N 
अरु । वायुर AMA । , वायुरं, काहेये जिस आकाशविषे वायु 
विद्यसानहोय तिस आकाशको , वायुर, कहते हैं | अर्थात्‌ वायु 
FRY सत्रआत्मा समस्त जगतको , जेसे सत्रज्न नालाके मणिके 
तेसे, अपनेबिषे धारके जिस परसाकाशविष स्थितहे तिस चेत- 
TET प्रणावके लक्ष्यको . avl, कहतहे, . सो कोन जानता 
है, कोरव्यायणीका A जानता है, SUED. खं, इस शब्दका 
अथ यहां चेतन्याकाशही युक्त है, ऐसा मानते हैं। तात्पय्यं ATT 
क , ख, शब्दकरके नेरुणाध ब्रह्म, अरु , वायर, TURT 
सोपाधिब्रह्म,सो summers al बोधक ३०कारही 

९ क्योकि परब्रझका प्रतीकहोनेसे, घ्राति मात्रत साधनरूप से 
: E हे । तथाच  एतद्रेसत्यक्रामपरञझवापरउचत्रह्यदों - 
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३२४.  ' ` सांड्क्योपानिषद्‌ । 


` कारइति / अरु यह उकार वेद हे (जॉ जानन योग्य वस्तु है | 
सो जिसकरके जानीजाय तिसका नास वेद दै, सो सुसुक्षओंकर- ` | 
के अज्ञातावस्थामें जानने योग्य ज्ञेयरूप जो पररह आत्मा सो | 
दुविज्ञेय होनेसे ॐकाररूप आलम्बनद्वाराही जानाजाताहै, अरु 
ऋगादि वेदोका बीज ( कारण ) होनेसे ३“कारही वेद हे it 
URGE नासी जानाजाता है तेसे, ताते जझवेत्ता ब्राह्मण यह 
-3“कारही वेदहे इसप्रकार जानते मानते हे ॥ 


इति यंङुवेदीयडइदारण्यउपानेषद्सम्बन्धीप्रणवो- 
पासन Í Tala N 





` हे सोस्य! इन इंशादि सव उपनिषद्‌ करके प्रतिपाद्य AF- | | 
रोपासन कहने का ANNA यह हे कि WATT बह्मभावरूप (| 
 मोक्षकी प्रातिके अथ त्रिसात्रिक प्रणवोपासनारूप आलस्बन 
` सवोत्तमंहे Í नातःपरमस्ति d इससे उत्तम ओर आरम्बन कोई 
नहीं । अरु विष्णआदिकोंकी प्रतिमावत्‌ यह SABIO परमात्मा | 
की प्रतिमास्मारक ( स्थातिकरावनेवाला )है। अरु यही उसअना- | 
सी परसात्माका सख्य नामहे, अतएव इसको परमात्मप्राप्ति में ` 
' मुख्य आलम्बन जानके JEPARA इस ३*कारकी उपासना 


अवदय RASTE ॥ | | 
) | इतिश्रीइशादिसवउपानिषद्सम्धन्धी प्रणवोपालन | 
Cos ऑ:,  [विंचाराक्षपतःससातम॥  . . | 








अथ हहरण्यगभादसतासद्धान्तसम्बधाप्रणवापासनावंचार ॥ | 
हेसोम्य!समस्त SIS सात सिद्धान्त हैं, तहांप्रथम RUT- | : 
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MO NN ह DU | : SN ण रे TT MU TED 
अथरामगीताकञ्चचुसारमाचाआं | 
| काठयांचतवन ॥ 


` 'पर्दैसमाधिरखिले विचिन्तयेदोकारमात्रेसचराचरंजग 
त्‌ । तदेववाच्यंप्रणावोहिवाचकोबिभाष्यतेषज्ञानवशाक्ञ | 


हे सौम्य | अब परब्रह्म की प्रात म॑ सर्वोत्तम जे प्रणवोपास- . | 

sp तिसकी मात्राओं के क्रमराःलय चिन्तवन द्वारा तिसके wu । 
यरत्रह्मकी आत्मत्वभावस [जसम्रकार साक्षात्‌ प्रास होती हे सो . | 
अकार तम्हारे प्रति WU कहताहों तिसको सावधान होयके 
श्रवण करो ॥ तहां प्रथम, श्लोकका अक्षराथ Í समाधि से पूवे 
ar जे चराचर जगत्‌ [ तिसको ] San मात्रही चिन्तवन / 
करे नेइचय करके प्रणव ( SAT) नामह [ अरु Jat ( जगत्‌) -6 
ही नासी हे [सो नाम नामीका भेदे] अज्ञानवशातूहे ज्ञान से | Í 
नहीं ? हे प्रियदशेन ! जो विवेकी साधन सम्पन्न आत्माजज्ञासु CY 
 आयरुष हे सो निर्विकल्प समाधि के प्रात होनेके TH सस्पूणे चराचर 
जगत्को एक ३“कारमात्रहो चिन्तवनकरे | क्योंकि FERTA 
वेदेसव्वस Tí सवे 3“कारही हे í ऐसी श्वुतिको आज्ञा tr 
पतात (नेदचय करक प्रणव जा FIR UT. नाम 8 अरु जगतूही t 

, उसका वाच्यकाहिये नामीहे । क्योंकि । तस्योपव्याख्यान भूतभ- + | 

- :वरभविष्यंदिति सवे ३कारएव इस मांड्क्यउऽनंषद्‌ A || 
— a प्रमाणसे । अर्थात्‌ ॐकार नामदे अरु जगत्‌ नामीहे ताते | 
- निर्थिकल्य ससाधिके पूर्व (सविकल्प समाधि बिषे ) जगत्को || 
` spæl रूपही चिन्तवन करे, सो नाम नामीभी ggg सम- |. 
- फावनेके अर्थ आचार्य्यों ने कहालिया ह वास्तव करके तो नासं : 
—— emper भेदनही जो भेद भासताह सो अज्ञान AAN भास- || 
- qu, सम्पक्‌ ज्ञान होनेसे नाम नामीका भेदनहीं ।अथीत्‌ जब | 


"= 
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अकारसंज्ञः पुरुषोहिविश्वकोद्यकारकस्वैजस 1.5... 
सातू । प्राज्ञोमकारःपरिपव्यते$खिले समाध्रिपर्य `: 
EAT २। ४९ ॥ S 


ORIENT AA पणबोपासक को उस उपासना के | 
EAT (ARIS नरुपाध आत्मतत्वका M | 
a दात होताह तब बृत्ति के अभावसे नाम 
i य रहतानहा, केवल एक अट्गेत Rama शिव ,॥ 
त RI पकाशता हे 1 शिवं शान्तमन्रेत चन. | 
i $5 du घ एरय । इत्यादि प्रमाणसे १। ४८ ] | १ 
eh "t m जो वणोत्मक 3»कारहें तितके तीन अक्षर 
A i Eo अकार, तीय उकार, तृतीय मकार, 
OSRAM ॥ जगत्‌ ह [तेसके तीनपाद E प्रथम स्थळं 
> Ki RUITH, तृतीय कारण अव्याकृत, अरु 
उन्‍्कारंका लत्य यह तीन अभिमानी देवता हे । अरु 
ES ` P UNE तिलका तीनमात्रा हें जान्‌ 
"à MARA आत्मा को qu _ विश्व 
क : be 3 हे अतएव अक्षर, पद, मात्रा, इन ती नॉक | 
- कका A TUS ज वणोत्मक ÆT तिलका जो 
मे E सा परस्पर अभेदहे एतदंथही जामद 
oo अकार SARR, तितकी स्थळ विराइमि 
नस NUS उकताहे। अरु कसशःस्वप्नाभिमानी 
उसाकहतहं, तिसकी सर्मानमानी 'हिरफ्यगम | 


वेष्णादेवता E 
॥र कहते ह ता दै अश सम्पूर्ण ज्ञानवान्‌ प्रज्ञको १ 


[कारं कहते है. 

TR mud भकार पाक प्राजञकी अर अग्याङ्कता- _ 

विदल TAR कार "राक साथ एकता है। सो यह HÍ 
र id is BUT "वशेष. आतमास्थात को. प्रातहोने रूप 
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के अथ यह बिचारकरे क्रि meat नानारूपते स्थित विश्व Yi 
 सज्ञक अकार परुष:को-उक़ार PAN MAR तदनन्तर TR | F 
` का द्वितीय अक्षर जो सदम तेजस. संक उक्कार लिसको भी | 
` {कि जिसंबिषे थस विश्व अकार पुरुषको लीनकिया है Í प्रणव X 
के अन्तिस अक्षर मकार बिषेःलीनकरे 1 पुनः लिसके अमन्तर | 
daa कॉरण,मकार कोशी इस सर्वेसेपर चेतन्य घनआत्मा | 
fü लीनकरे इस; अकार साजाओ.के लग AMATUR अनन्तर, | 


IM 


Sai न प्रातहोय तावत्‌ उक्तप्रकार चिन्तत्रनकेसक्यं . 


ga नही; क्योंकि स्थूल AV कारण, बह्मा विष्णा Ta, जागत 
स्व संपत्ति, विश्व तेजस प्राज्ञ; अकार उकार सकार, इत्यादि A- 


स्थित विश्‍वसेज्ञकःअकार,पुरुषकातो SERA लयकरे तदनन्तर 


qaa हों। ऐसी निश्चय भावनाकरे | ॥ हे प्रेयदशन! जा 


.. gd etn पुरुष E का वर बहुधाव्यत्र- 





gag तंतोमकारे प्रविलाप्यतेजस हवितीयवर्ण प्रण 


चान्तिमें ३.॥ ५०.॥ 




















३, अर जवः तिंतत्रिचारसे Aa आस्मस्थितिको aaa 


शेंबता का भेद. NA TIGA रहता हे नहा किन्लु रथन 

ganat एक, विज्ञानघन. आत्मतत्त्वही प्रकाशता हे २। ४९ Ü 
है सोम्य। इस इलोक का उत्तर इलोक से अस्वंयहे ताते 

दोनों लोकों का मिश्रित: अक्षराथ कहते हे | बहुत प्रकार से 


प्रणवकाः द्वितीयवणे तैजस ज्संझक ( उकारकों ) पिछले अचर 

संकार विषे SDN ALERT पुनः MAAAR कारण NK 
को भी इसपर weequa aaa विलीनकरे [ तदनन्तर ] ` 
सोमिं-सर्वकाळ नित्य सुक्त :वरिज्ञान दृष्टि उपाधिस रहित निस Í 


बुद्धिमान्‌ साधत सम्पन्न HP पुरुष दे सो आत्मदेवको प्रालि 


DS C 


tesis किः Gr उक्त WIS व्यष्टि स्थूळ RNT ७ 
प्रपंचमात्रा अश्यस्त( अविद्या करके कल्पित ) हैं; सोसे सवका : 
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Rags सपेज्ञ विज्ञान दाष्टि सव उपाधिसे रा हेत शुर्छा Ë í 
SER साक्षात्‌ AT] nii ; 
AF 1 झुद्धमपापविद्धप्त | | शिवमद्वेत चतुर्थ मन्यंते रअ äi | 
सदशय । । सआत्मा तत्वर्मास ? å अहअरह्मास्मीति n | 
स्याद Sl के प्रमाणसे अहर भावनाबिषे प्रत्यावद्करक | 
सव उपाधिके अभावसे निर्विकारः निराकार अपने आप आत्मा | 
` को प्रातहोवे॥ -॥ हे सौम्य] यह कही जो मात्राओं की AG 
. (तिलको व्या४ समा को.एकताले पुनः सविस्तर कहते हे, हे 
. नियदरान| प्रथस-कहा .कि; अकार जो प्रथम मात्रा हे तिसको 
. उकार रूप RUT. लयकरे, तिसका अर्थ यह हे जो 
. हार जायतूरूप जगत्‌ हे अरु ब्रेव तिसका.अभिसानी हे 
Taal वेशवानर भी.कहते हैं, अरु ब्रह्मा इसका देवता हे, AV 
. सत्त्वगुण । ऐसी जो प्रथम अकार मात्राहे तिसको SERASA 
| तेञसरूपज्ञानो । अथात जायत्‌ - जगतको सक्ष्मस्व्ञरूपजानो; . 
` व्याक SIAR अपने तीव्र, संवेगक्ररके जायत्रूपहा भासताहे . 
e गसस्वसमसायाइुआः पुरुष स्वमञकोदेखता तिसके तीबसंबैंगसे- 
ST बनाजायतूक STRE उठके चल देता हे, अरु भत संज्ञाको : 
नाऱ्तहुय जायत्‌ अरु S3EPET स्थातमात्र तुल्यहे ताति ज [मत्‌ जगत्‌ 
) JU 1883 जानो Laa स्थळ जामदनिमानीको सक्ष्मस्वन्ताति- 













* जामत्रूपहो भासताहे तेसे तिसस्वप्तक्रा अभिमानी MART अ- 
Patet भासताहे VAT बरह्मा जो स्थळ ज [यत्‌ जगतकों 
' देवताहे तिसको SEHR जगतका देवता जो विच्या हे तिसही 
eren जानो क्योंकि IHUETU अरु विष्णु से ब्रझाफुरेहें । अ . 
थात्‌ यह जो स्थूल जाअत्‌ जगतहै सो सक्ष्मस्वरूपहे | अरुंजागद- 
इ माना विश्वका स्वन्नाभिमानी:तेजसरुपजानों अरु ब्राको .:; 
EJET जाना।इसथकारके चिन्तवनंसे प्रथ अंकारमांत्राको | | 
IBS उकार-सात्रा विषे.ल्यकरो'। अरु यहः जो उकार ATA 


S Xp 
" - vė 








°, 
- 
P 4 
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gara मासा ऋतवः संवर्सराइति विधृतास्तिघनन्त्य 
तस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि प्राच्योऽन्या नव्यः स्पन्दन्त शवे 
| द्वः पव्वेतेभ्यः प्रतीच्योऽन्यायां याच (देश भन्त्रोति॥ एतस्य वा 
` अक्षरस्य प्रशासने गामि ददतो मनुष्याः प्र&सन्तियजमानंदेः. 
` वा दर्वीपितरोऽन्वायत्ताः ॥ इत्यादि ॥ हे सोस्य ! उक्त प्रकार जो 
` gi सर्वका नियामक प्रेरक स्वामी viga परम अक्षर | 
HE ऊच्यहे तिसकात्रिमात्रिक ३शकार प्रतीक अरु वाचकहें `. 
अतएव fune प्रणवके आलम्बन से जो उस . लच्यरूप 
- प्रम अक्षरकी अभेद अहमग्रे उपासना करताहे. सोइ ब्रह्मवेत्ता 
. ब्राह्मणहे अरु सोई AAA salat EÍ... 
शिष्यउवाच ॥ हे गुरो | हे भगवन्‌ | जिस अक्षरका आप ऐसा 
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